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भाग IL - खण्ड 1 

PART 1 - SECTION 
( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारा को गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित यि 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulatitis , Ordlers and Resolutits 55 
the Ministries of the Govern nant of India (other than the Ministry of Defence 

the Supreme Court 


. 
by 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मवालय 

कम्पनी कार्य विभाग 
नईदिल्ली -1 , दिनाचा 30 जनवरी 198|| 

श्रादण 
___ ग : 7 ( 25 ) - 5. 1- 1 - - कम्पनी अधिनियम , 1951 ( 1 ) 5 ( 5 
का । ) की धारा ) , क. " ; उप- धारा ( 1 ) योग ( 2 ) . पान . २, 
में केन्द्रीय गरकार एतद्द्वाग, प्रादेशिक निदेशक , कमानी विधि वाई , बम्बई 
के कार्यालय के उप-निदेशक , निरीक्षण श्री ५० एन० जेया को कथित धाग 
20 ) के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है । 

र केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एम. orno जया के पदा म निशक्षण 
अधिकारी के रूप में दिन 13- 2- 1971 में प्रादेश मया - 7 5 ) 
7 -मी० एल०- : . धन र प्रषित प्राधिकरण को रद करती है । 

सु . बलरामन , अवर चिय 


गृह मवालय 
कामिका पोर प्रणामनिक गुगार विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 195। । 

नियम 
सं० ए० 1701115, 719-To आई० एम० ( iv ) .- -- भारतीय वन 
सेवा मे रिक्तियों को भरने के लिये 198 ) म सध लोक गवा आयाग 
वाग ली जाने वाली प्रतियागिता परीक्षा के नियम पाम जानकारी के 
लिये प्रकाशित किये जा है .-- - 

___ 1. इग परीक्षा के परिणाम के अाधार पर भरी जाने वाली 
रिक्तियां की गच्या पायान बाग जारी किए गये नाटिग में निदिष्ट 
की जायेगी । अनुसूचित जातियों और अनमुचित जन जातियों के गीद 
वारों के लिये निमितयो व ग्रारक्षण गरकार द्वारा निर्धारित ET में किय 
जायेगे । 

2, गंध जोक मेवा अायाग यह परीक्षा इन नियमो के परिणाट 
1 में निर्धारित ढंग म लगा । 

परीक्षा की तारीख और स्थान प्रायाग द्वारा निर्धारित किये जायंग । 
3. उम्मीदवार या ता - - 
( क ) भारत का नागरिक हा , या 
( न ) नेपाल को प्रजा हो , या 
( ग ) भूटान की प्रजा लो , या 


स रोका (1 ) , ( ग ) , ( - ) भार ( " ) नगा . " गत 
आन बान - मोरयार . . गाग भार । | TTPाग ( पा मा पावता 
प्रमाण पत्र जान चाहि । 

म माग्या वा । म प.[१६ 11111 । । । है 
जगम, मा . गं पात्रता प्रमाण पत्र प्रा । वरना पायभान - 1 उसका 
नियमित प्रस्ताव भारत मरकार बाग के 14--1 में ना प्रमाण 
17 जारी कर Pि ना के बाद ही मजा जा सकता । 

। ( ) उमीदवार । न य .. . नि. पा ! | नला . 
1 / 11 . । चार प 

: 12. । . . . , ति 
कोन्म : गुलाः । १२ n १ प्रार । गला , 1 :/ IF बाद 
महा मा । । । 

( ए ) पर निर्धारित अधिकतम प्रारी : निजि यि । म 
। दी जा सकती : - - 
( 1 ) यदि मदिनार या पानांचा iit या पवित जन 

नि का हा ना अधिक से अधिग. पाच वर्ष , 
( 11 ) यदि उम्मीदवार भतपूर्व पून पाकिस्तान ( अत्र वगना ) 

HT पास्ताय . विम्यापित कि । I .1 , 
1.)( ! पोर : मार्च , 1971 के नाच है। यह वा दाग 

पवमान कर भारत पाया जाता अधिक मात्र तीन वर्ष ; 
( III ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुचित जाति 

का हा श्रार यः । जननी , [ ; | गौर 25 मा , 1971 
के बीन की अधि ; दागन मय वो पानिम्मान ( अब 
जगला दण ) से प्रयमन कर पाया जातथि का विस्थापित कि । 

हा गो अधिक ग अधिकः पाठ वप , 
( IV ) यदि उम्भादवार अकबर, 110! मारा42 

अधीन 1 नवम्बर, 1 : 0th | यामः बार, श्रीना । गे 
मुलमा म बस्नुन . प्रत्यार्वा न हाका शाखा बागा प्रा या 
माने पाता । प ग मारताय पावा , कि । 

अधिक तीन बा ; 
( v ) यदि मदिवार ग वन जा । अधा यनविा जन - 

पा । साथ ही अक्बर, 1910 ! रात श्रीका 
कगर मान । नचर, 1 ) 1 का या उपकनाना 
गानिग हाफ भार । माया पापा ने माना पर 

मप्र भारताप पापा ,नाम । अनि . [12 ; 
AVI ) पनि उम्मावतार । जून , 19 03 । या उससे बाद बर्मा म 

बरतल . पायात न होकार धारा पा द्या मा ] F7 गे भाराय 

बिना लाजधिक में अधिक तीन वर्ष , 
( vii ) यदि उम्मीदवार मनमुचित जाति प्रजा रानगवा नागि 

न । FI और हाय पी । , Ji पा : : बाद , 
बर्मा में बम्मन गावांतन होकर मार- "पापा पा प्रम 

FT से भारतीय किन हो , जा अनिक प्राव ITठ . 
( vii) रक्षा संवाया के उन कर्मचारियो गाम-न में अधिक . धिक 

नीन वर्ष लक जो किमी बिदणी दश के साथ मघा में प्रथया 


( घ ) मा तिब्धता शरणार्थी हा जो भारत में स्थाई रूप में रहन 

का मन में 1 जनवरी, 192 गे पद भारत आ गया हो , 


( क ) या भाग्न पलक व्यक्ति हो , ना गारत में स्था : FL ग 

न को इठा म पाकिस्तान, वा , वा , कोलिया, उगाथा , 
मयकन गणराज्य तंजानिया , जाम्मिया, मलानी, रे , इथियोपिया 
के पूर्वी अफ्रीकी दशा . और वियतनाम में पाया । । 


192 


भारत का राजपत , फरवरी 23, 1980 ( फाल्गुन 4, 1901 ) 


[ भाग I - - 


1 


D 


- 


P 


. II 


- 


" 


" 


LICमपम् । 


- 


- 


प्रशाति ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कारवाई के दौरान विकलाग हुए 

तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मत हुए ; 
( ix ) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम प्राट 

वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के माथ मंगर्ष में मथचा अशानि 
ग्रस्त भेन में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा 
उसके परिणाम स्वरूप निर्मुस ट्वए हों और जो अनुमूधित 

जानियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं ; 
( x ) सीमा सुरक्षा बल के रोरो कर्मचारियों के मामले म अधिकतम 

सीन वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष 

में विकलांग हुप और उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए हो ; 
( xi ) मीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 

माठ वर्ष नक गो वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्तान मंत्र 
में विकरन गि हुए और उसके परिणाम स्वाप निर्मुक्स हुए हों 

तथा अनुसूचित जानियों और अनुसुचित जन जानियों के हों । 
ii ) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप में प्रत्यातित मूलत . 

भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपन हो ) और 
ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावाम 
द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण पन है, और 
जो वियतनाम मे जुलाई, 1975 में पहले भारत नष्टी प्राया 

है , तो उसके लिये अधिक में अधिक सीन वर्ष , और 
( xiii ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और जमने कीनिया , 

उगाहा और तंजानिया , मंयुक्त गणगषय से प्रव्रजन किया हो 
या जांबिया , मलायी , जरे और इथियोपिया में प्रत्यायनित हो 

तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ; 
उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्राय सोमा में किसी भी 
स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी । 

5 . उम्मीदवार के पाम भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल हाग 
निगमित किसी विण्वविद्यालय से या मंसद के अधिनियम धारा स्थापित 
मा विश्वविद्यालय अनुगन पायोग अधिनियम , 1956 के अण्ड 
3 के अधीन विश्वविद्यालय के रुप में मानी गई किसी अन्य 
शिक्षा संस्था में प्रान बनस्पति विज्ञान , रमायन विज्ञान , भू 
विज्ञान , गणित , भौतिकी और प्राणि विज्ञान में से एक विषय के माथ 
स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिये और अथवा कृषि विज्ञान या इंजीनियरी . 
की स्नातक डिग्री होनी चाहिय । । 
नोट I - कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है , जिसके 

पाम करने पर यह प्रायोग की परीक्षा में बैठने का शैक्षिक रूप 
से पास होगा परन्तु उसे परीक्षा हल की सूचना नहीं मिली है तथा 
ऐसा उम्मीवार जो ऐमी प्रहक परीक्षा में बैठने का हक है , 

मायु की परीक्षा, में प्रवेण पाने का पान नहीं होगा । 
नोट II -विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग ऐसे किसी उम्मीद 

यार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान सकता है, 
जिसके पाम उपर्यन अर्हतानों में से कोई भी प्रईता न हो बशर्ते 
कि उभ उम्मीदवार ने अन्य संस्थानो द्वारा संचालित कोई 

मी परीक्षा पास कर ली हों जिनने स्तर को पढ़ने हुए 
मायोग उसकी परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे । 
. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिम के पैरा 5 में निर्धारित फीम 
अवश्य देनी होगी । 

___ 7 .. जो व्यक्ति पहाते में ही मरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक 
दर कर्मचारी से इतर स्थाई या प्रस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित 
कर्मचारियों की हैसियत से काम कर र है उन्हें यह परिवहन ( अण्डर 
टेकिंग ) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होने लिम्भित रूप से अपने कार्यालय 
विमाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के 
लिये आवेदन किया है । 

8 . परीक्षा म बैठने के लिये उम्मीदवार नी पानता या अपात्रता । 
के बारे में प्रायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 


१ . किमी उम्मीदवार को परीक्षा में नम नया नहीं बैठने दिया जायेगा 
जम तक कि उसके पास प्रायोग का प्रवेश प्रमाण पत्र ( गर्टिफिकेट प्राप 
मिशन ) नहीं होगा । 
___ 10. यदि किमी उम्मीदवार को प्रायोग द्वारा निम्नलिखित बात 
के लिये दोषी पाया हो या दोषी घोषित कर दिया गया हो कि उराने . - - 
( i ) किसी भी प्रकार में अपनी उम्मीदवारी के लिये ममर्थन प्राप्त 

किया है , अथवा 
( ii ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 
( iii ) किसी अन्य व्यक्ति से छदम माप में कार्य माधन फगया है, 

अथवा 
( iv ) जाली प्रमाण पत्न या ऐस प्रमाण पक्ष प्रस्तुत किये है , जिन में 

तथ्यों को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( v ) गलत या मटे वक्तव्य दिये हैं या किसी महावाणं मध्य के 

छिपाया है, प्रथया 
( vi ) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी अन्य अनियमित 

अथव अनुचित उपायों का महाग लिया है, अथवा 
( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाये हो , अथवा 
( viii ) उत्तर पुस्तिका ( ओं ) पर असगत बातें लिखी हों जो अश्लील 

भाषा म या अभद्र प्राशय की हों , प्रथया 
(ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो 

अथवा 
( x ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 

हो , अथषा 
( xi ) उपर्युक्त बाहों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को 

करने या करने के लिये उकसाने का प्रयत्न किया हो , तो उस 
पर आपराधिक अभियोग ( क्रिमिनल पासोक्य पान पलागा 
आ सकता है और उसके साथ ही उम : - - 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में , जिसका यह उम्मीदवार 

है , बैठने के लिये अनई, ठहराया जा सकता है, अथक 
( ख ) उसे अस्थाई मप में अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के 

लिये 
( i ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिये , 
( ii ) केन्द्रीय मरकार द्वारा अपने अधीन किमी भी 

नौकरी में प्रपजित किया जा सकता है और 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है 

तो उसके विरूड उपयुमत्त नियमो के अधीन अनुशासनिक 

कार्रवाई की जा सकती है । 
11, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अहक अंक 
प्राप्त कर लेगा जितने प्रायोग अपने निर्णय से निश्चित करें तो उसे पायोग 
- व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलायेगा । 

किन्तु शतं यह है कि यदि प्रायोग के मनानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिये प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिये सामान्य स्तर के माधार पर पर्याप्त संख्या में 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिये नहीं बुलाये जा सकेगे तो प्रायोग 
द्वारा स्तर में डील देकर अनुसूचित आतियों या अनुमूचित जन जानियां 
के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाया 
जा सकता है । 

12. परीक्षा के आव , प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राण कुल अंकों 
के आधार पर योग्यता क्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी गम में 
उन उम्मीदवारों में से जिमने लोगों को प्रायोग परीक्षा के आधार पर 
योग्ध ममोगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिये अनुमा 


भाग I-- 


1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 23, 1980 ( फाल्गन 4 , 1901 ) 


193 


H 


TV17 , 1T - TF - या T -EL 


- 


. . 


. . 


TAITH 


ALLIND - - 


. . - 


m 


14. दम परीक्षा के प्राग जिम मेवा के लिय भर्ती की जा रही 
उसका संक्षिप्त व्योग परिशिष्ट II में दिया गया है । 

निनश चन्द्र मित्र , उप मचिय 


- -- -- - - - 


की जायेगी । ये नियनश्यिां जितनी अनारक्षिन रिक्तियों को भरने का 
निर्णय किया जाता है उसका दणकार होगी । 

__ परन्तु यदि गामान्य स्तर में मनमूचित जानियों और अनुसूचित जन 
जातियों के लिये प्रारक्षित रिक्तियों नी गन्डया नक अनमूचित जातियों 
प्रयत्रा मन मुचित मन जान से मादवार नहीं भर पा सकते हो तो 
मार्गक्षन कोटा में कर्मः ना पूरी करने के लिये आयोग द्वाग स्तर में 
श्ट देकर , चाहे परीक्षा के . योगिता गम में उनका कोई भी स्थान क्यों 
न हो , नियुक्ति के लिये उनकी अनश गा की जा गगी बगलें कि य 
उम्मीदवार इस गेवा पर नियुक्ति के - न हो । 

13. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और 
किम प्रकार दी जाये , मका निर्ग । पायोग म्बय करेगा । आयोग परीक्षा 
फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार में पत्राचार नहीं करेगा । 

14. परीक्षा में पारा हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक 
नहीं मिलना, जब तक चि , मर जार प्रायफ्यक जांच के बाद मन्तृष्ट न 
हो जाये कि उम्मीदवार ग्मि नधा पूर्वयन की दृष्टि में इम मेवा में 
नियुक्ति के लिये हर पकार में योग्य है । 


पर्गिशाद । 

रखए- I 
परीक्षा की परेखा 

भारतीय बन सवा के लिय प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित 
मम्मिलित है . 
( क ) लिखित परीक्षा -- 
(i ) दो अनिवार्य विषय अर्थात गामान्य अग्रेजी और नामान्य 

शान [नोचे ग्ता - 11 का उपन्त्रण्ट ( क ) दग्य । ] 
पूणांक - -- 

3010 
निम्नलिखित वा 11 के उपखणच ( ब ) में दिये गये 
वैकल्पिक विषयों में से चुने गये विषय । हम उपखण्ड 
की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमें से कोई भी 
दो विषय लें । 
पूणांक - - 

400 
( ख ) मे उम्मीदवारों का , जो पायोग द्वाग साक्षात्कार के लिये 

( इम परिशिष्ट की अनुसुषी के भाग म्ह के अनुगार ) बुलाय 
जायेंगे , का ब्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार । 

खण्ड - - II 
परीक्षा के विषय . - - 
( अ ) अनिवार्य विषय [ऊपर खण्ड [ के उप - म ( क ) (i ) क 

अनुमार ) ] :- - 
( 1 ) सामान्य अंग्रेजो पूर्णाक - -- 

150 
( 2 ) मामान्य ज्ञान पूर्णांक 

150 
( म ) कल्पिक विषय -- [ पर खण्ड I के उपरपर ( क ) ( ii ) 
के अनुमार]:- . 


है 


- - 


. - - - . . . . - - 


15 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक पुष्टि में स्वस्थ होना 
चाहि पार उगम नाई मा शार्गरिक दो नहीं होना चाहिये जिसमे 
वह गंधित मबा के अधिकारी के 5 में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
न निभा सके । यदि नरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति 
हा धारा निर्धारित दामटरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे 
में यह पाया जाये कि वह “ न अपेक्षा का पूरा नहीं कर सकता है तो 
उसकी नियुक्ति नही की जायेगी । पक्तित्व परीक्षण के लिये लायोग द्वारा 
मुलाये गये उम्मीदवारांनीडाग परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीद 
वार द्वारा म्याय परीक्षा के लिये चित्मिा चोई को कोई शुल्क नही 
देना होगा । 
___ नोट . कहीं निगग न हाना परे इगलिय समीदवारों को सलाह दी 
गानी है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये प्राथदन - पन्न भजने से पहले 
सिविल मजन के म्मर क किमी सरकारी चिकित्मा अधिकारी में अपनी 
जाच करवा । नियुक्ति में पहले , म्मीदवारी वी किम प्रकार की राक्टरी 
जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्त किग प्रकार का होना चाहिये , 
इसके ब्यौरे इन नियमो के परिशिष्ट III में दिये गये हैं । रक्षा सेवामा 
के भूतपूर्व विकलाग सैनिकों को और 1971 के भारत पाक मंगपं के 
दौरान लड़ाई में विकलाग हा तथा उसके फलस्यमा निमन किये गये 
सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को मेवानों की आवश्यकताओं के अनुरूप 
द्वामटरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी । 

पुवा उम्मीदवार के लिये 1 घट में 25 किलोमीटर पैदल चलन 
की और महिला उम्मीदवारों के लिये 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल 
चलने को स्वास्थ्य को वष्टि से सामना को गर्न की प्रार विषः: ध्यान 
प्रापित किया जाता है । 

16. ऐमा कोई गुमा रत्री 
( क ) जिमने किमी एसी स्त्री पुरुष में विवाह किया हो , जिसका 

पहले से जीथित पति/ पत्नी हो , या 
( ख ) जिमकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री पुरुष 

से विवाह किया हो , 
उक्त मेवा में नियुक्ति का पान नहीं हागा । 
परन्तु केन्द्रीय गरकार, यदि हम बान गे सन्तुष्ट हो कि ऐसे पुरुप 
म्त्री तथा जिम स्त्री/ पम्प से उसने विवाह किया हो , उन पर नाग वैयक्तिक 
कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐमा करने के अन्य प्राधार 
हो तो उस उम्मीदवार की इस नियम में छूट दे सकती है । 
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_ 17. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
पहले ही हिन्दी का क्ष जान हाना उन विभागीय परीक्षाओं का पास 
करने की दरि ग लाभदायक होगा जो उम्मीदवार को संवा में भर्ती 
होने के बाद देनी पड़ती है । 


परन्तु उपर्यत विषयों पर निम्नलिखिन पामन्दियां नाग हाँगो . 
. ( i ) कोई भी उम्मीदवार का 01 तया ॥ बाल विषयों को एक 

माष नहीं ले सकेगा । 
( ii ) कोई भी उम्मीदवार कोर 03 तथा 07 वान विषयों को एक साथ 

नहीं ले सकेगा । 
नोट -- - उ. पर लिखे विषयों का स्लर प्रौर पाठी य-विक्षरण परिशि की 
मनसूची के भाग क में दिया गया है . 
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- - - - - -- - 
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खार - - 

नगे , फार्म के हिमात्र किताब से प्रकार और उद्देश्य , फार्म के अभिनय 
सामान्य 

तथा लेख, विन लेखा- धि , उग्रम - खा f " 

धिमापूर्ण लागत लत्रा 

यिधि । 
1 , मभी प्रश्न पत्रा के असर अग्रेजी में ही लिखने होग । 

( ) म्य विज्ञान । 
उपर्युक्त नर-II के उपन" ( क ) प्रौर ( ख ) में उल्लिखित प्रत्यक 
प्रश्न-पत्र के लियंट का समय दिया जाएगा । 

पागल नपादन --- परोपकी फमला - धान , मक्का , ग्वार , बाजरा, मंगफला , 

तिन, कपाभ , माई , पृग , उलद का विस्तृत अध्ययन जा उनके पारण, 
. . उम्मीदवारों को प्रग्नों का उत्तर अपने हाथ में लिन ना होगा । उन्हें 

विसरण , वो हालत योग भूमि तैयार करने , मुंधरी किम्म , सुभाई तथा 
किसी भी हालत में उनकी पोर में उत्तर लिखने के लिय किनी अन्य व्यकिा 

बोजा क मियण का मावा, काई भरण , पगला के भनि fri 
का गहायता लेने की अनुमति नहीं होगी । 

मन्दर्भ में हो । 
4. पायांग अपने निर्णय ग परीक्षा किम। एक या सभी विषयों क 

रबी की महत्व माना ग , जा , चना , गरन , 5 , 1 - 1 क ब र सोम 
अहक अंक ( क्वालिफाइंग मार्भ ) निर्धारित कर सकता है । 

का विस्न प्रयपन , ना उन । यम , निरन, बटन, ममि नया गाया 
7 . यदि मिली उम्मीदवार की लिखावट प्रामानी गे पनने लायक नही की अायापकताए, बीज नी क्यारि की तयारी, नवोपकार । में , 
होगा । उसे अन्यथा मिलने वाले कुछ अंको में में कुछ अंक काट लिए वाना और चीज का मिश्रण , दर , कटाई, माहार में रजन, करी । भोनिक 
माएंगे । 

निश के संदर्भ में हो । 
( , अनावश्यक ज्ञान के लिये अक नही दिए मायंगे । 

घाम-पात प्रोर बाग-पात नियन्त्रण - -वासपान का र.रण , भारत की 
7 . परीक्षा के भाभी विषयों में उग बान का श्रेय दिया जाएगा कि अभि 

प्रमान घाग- [ न प्राकृतिक वाम नथा विशेषताए , घाम - पा , गायतमा 
व्यक्ति कम से कम शन्दों में , श्रम -बद्ध . प्रभावपूर्ण तग की भोर राही ह । । । 

उमक माग पईचाई जान वानी मानिया, बाद मानवान , म पनि 
8 . प्रश्न-पत्र में प्रायश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तौल और माप की 

और घास पान पर नवयन , जैविक पीर गमानिक नियन्त्रण । 
मीट्रिक प्रणाली में संबंधित प्रश्न ही न जाएंगे । 

सिचाई और जल निबाग के सिद्धान - - मिचाई जल को प्राथापकता 

और स्तान , फ.मना को जन की आवश्यकता की माझा, गाधारण जल की 
, अनुसनी 

खिपटे , जल , मान , मिचाई के जल को ठपय गा गाना , भिवा के 
भाग - 2 

तरीक पीर ढ़ग , प्राधेक ढग के लाभ मीर मामागचाई के जन को गाग , 
सामान्य प्रोमो और गामान्य ज्ञान ः प्रपन-पत्री का स्तर मा होगा पपी की तमी , पथ्यी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व , जल-निकाग 
जिनकी फिगी भारतीय विश्वविधालय के विज्ञान/ जीनियरी ग्रेजुएट में पागा और दमका प्राययकना , जल को अधिकता के कारण क्षति पहचना , जल 
की जाती है । 

निकाग के हग । 
अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग भारताय विश्वविद्यालयों 

मृदा विज्ञान प्रोर मुदा गरक्षण : 
की स्नाया उपाधि ( पाम ) के ममान होगा । 

मृदा ( माथल ) को परिभागा , इनफ मुरम्य अग , मदा, प्रोफाइल , सुवा 
किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहो ला जाएगी । 

खनिज कोलाइड्म , घनायन विनियम क्षमता वाधार मतृप्ति प्रतिशत , प्रायन 
मामान्य अग्रेजी : 

विनियम , पौध को बनानरी, के लिये प्रायश्यक पोषक पदार्थ , भमि में उनकी 
उम्मीदवारों का एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्राकृति पोर पी के पोषण में उनका कार्य , मृदा जैव , पाय , इसका गलना 
प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे जिसम उभक अनजी भाषा के जान नया शब्दों और इसका भूमि के उपना आने पर प्रभाव । एमिर और क्षाराय गिट्टा, 
यो कार्यमाधक प्रयोग की जांच हो मक । 

उनकी बनावट और भूमि उतार । भमि गुणां पर प्रागनिक ग्नादा , ग 
गामान्य ज्ञान . 

खादों और उर्वरकों का प्रभार । साधारण नाइट्रोजनी , फास्फटिक पार 

पोटगीय उधेरफो के गण । 
सामान्य ज्ञान जिमम मामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रक्षण 
और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि सझान भी सम्मिलित है 

यनिक बनायट ओर भूमि की रचना , भूमि नान्नर, भूमि संरचना , 
जिमी रो शिक्षित व्यक्ति में प्राणा की जा सकती है जिसने किमी वैज्ञानिक 

भूमि जल , भूमि जन के प्रकार, दमको रुकने का निया, भूमि जल का भलभ 
विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इन प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहाग 

झोना तथा भूमि जल का माप । भूमि का नापमान , म बाय नथा इसका 
और भूगोन के ऐम प्रपन भी होग जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष 

महत्व , भूमि संरचना , इसके प्रकार तथा भूमि के मीनिक गपागनिक गगी 
अध्ययन के बिना ही पाना चाहिए । 

पर उनका प्रभाव । 
नोट : — सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र में केवल वस्तु पूरक प्रश्न होने । 

भूमि आकारिकी और भूमि का सर्वेक्षण - भूमि का टूटना, मृदा बनाने 
नम ने क प्रश्नों महिन व्यौरी के लिए गया परिशिष्ट IV उम्मीदवारों के 

धाली चट्टाने , अार निज , मुदा बनाने में उनका घन और महाय । नट्टाना 

भथा निजी का अपक्षय , मृदा बनाने के कारक और प्रम, समार के ब 
लिए सूचना वियरीणका देन् । 

मृदा ममूह तथा उनका कृषि मबंधी महत्व । भा नोय मृदायों का अध्ययन । 
कृषि विज्ञान ( कोड-- 01 ) 

मुदा का गरक्षण तथा वर्गकिरण । 
___ उम्मीदवारों को नीचे ग्वण्ड ( क ) और ( ख ) या पद्धः ( क ) और ( ग ) 

भूमि सरक्षण के सिद्धान----मृदा का अपरदन, अपरदन के कारण , भूमि 
में दिये गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 

मरक्षण, शास्य तथा इजीनियरो सराकां से संबधित ममा के गण , कृषि 
( क ) कपि.-- --अर्थ शास्त्र : 

भूमियों के लिये भूमि म जल निकास की आवश्यकमा तथा प्रचलित तरीके , 
कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र, अध्ययन का महत्व तथा अन्य विज्ञानी भूमि -प्रयोग का वर्गीकरण , भूमि संरक्षण , योजना तथा कायेम । 
से संबंध , भारतीय आथिक स्थिति में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय प्राय में उसकी 

वनस्पति त्रिभान ( कोट 02 ) 
देन , अन्य देशों से तुलना, भारतीय कृषि उत्पादन , विपणन , श्रम , धार 
इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन । 

___ 1. पादप जगन का मवक्ष गा - - पा नथा पादपा में प्र-तर , जावित 

प्राणियों के गुण ; एक मैल तथा अधिक मैग्न वाले प्राणो : वा रस । पादप 
फार्म प्रबन्ध के प्रध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा भेन , मन्य भौतिक 

जगत के विभाजन का प्राचार । 
तथा सामाजिक विज्ञानां में मयध, फार्म , प्रबन्ध की अवधारणाएं और मूल 
मिछति । फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके, मि , जल , श्रम और 

र आकारिकी - - ( i ) एफ मैन बाने लादप---- मेल , इमी बनावट 
उपस्कर के लाभकारी प्रयोग का प्रायोजन , फार्म की क्षमता को मापने के __ तथा अंग , मेला का विभाजन तथा गुणन । 
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( ii ) अधिक मल वाले पादग - - 

संवहनी और मंवहनी - रहिन पादपों के तनों में विभिन्नता , संवहनी 
पादपों की बाहरी नया भीमरी प्राकारिको 

3 . जीवन यम , नीचे दिए गए पादपों में कभ कम एक प्रकार के 
पादप का अध्ययन - जानाण, माहनाफादमी , मलोरोफाइमी , फियोफाइसी , नोटो 
फाइसी , फास कोम्फोइ ट्म एमकोमीभाइट्स , बेमीनाइया , मामाइट्स . लिबर . 
बोटम काइप , देग्यिोटोकाइटम जिमनोस्पर्म, और एंजोयाम्पम्म । 

1. बगिकी -वर्गीकरण में मिहान्त - - जीयोसम के वर्गीकरण के प्रमग्न 
हंग : निम्नलिमि त जातियों के भिन्न -भिन्न लक्षण तथा प्राधिक महत्व - - 
ग्रामनिया , माटोमिनाए, पामेश्याए, मिली एमाई , प्रारकोछमीमाई, मोगगी 
यार, लोगन्यागिया , मगनोलियामिसाए लोग कगी , कमीफाग , रोमामी 
गई, जमानामाई, स्टानोज मेलियामी ई , य फोरेवियाई नाकानिमाई , 
मालवामाई, अपोमोनसई , एगलडोसई , रिटरोकारपेमई, मिरमई , अम्बनी 
फरेल विटई , मोलना इमी . रूबियानियाई, कुकर बाईट माई, वरना नामई और 
कम्पोजिटाई । 
__ . 5 पादप - शरीर -त्रिया -विज्ञान - - -स्वपोषण , पगोषण जल नथा । 
पोपका को भीतर लेना , वाष्पोन्मर्जन , फोटोमिन्धमिम , स्टनिजपाए , 
प्रधान , द्धि , पुनर्जन्म, पादप पण मध, सिम्बलोगिग , परजीविता , जाम , 
आकीम्म , हार्मोन्म , फोटोपेरियोडिश्म । 

(, पादप रोग यिजान : - -पादप रोगों के कारण मायः उगचार रोगी 
ग्रंग, वासरम , हीनताजन्यरोग, रोग ये बचाव । 

7 पादप स्थिति विज्ञान - - भारतीय पेड़-पौग मथा भारतीय 
यमग्पति क्षेत्रों के विणष मन्दर्भ में परिस्थिमि तथ । पादप भगोल मे मम्बन 
बनियादी मिदान । 

9. गामान्य जीव विज्ञान : - - कोशिकाविज्ञान, प्रानुवंशिकी , गावप 
प्रजनन , मलिज्म , मंकर प्रोज , उत्परिवर्तन विकाम । 

9. ग्राधिक बम्पति विज्ञान : - - मानव कल्याण की दृष्टि मे पादपों 
विशेषकर पृष्प पादपी के अधिवः प्रयोग, जो विशेषतया इन वनस्पति उत्पादों 
ग . गन्दर्भ को मायान , दान्ने, फल, चीनी, ना स्ट , तिलहन , ममाले , 
पेय, अन्तु , नकरी रख की दवा छयां प्रौर अावश्यक तेन । 

10. वनम्पनि विशान का इतिहाग - - वनस्पति विज्ञान से संबंधित 
ज्ञान के विकाम की जानकारी । 

गायन विज्ञान ( नोर 0१ ) 
1 . पायनिक रसायन विज्ञान 
___ सत्यों का इलेक्ट्रानिक निन्याम, आफ-बाऊ मिसान्त , तत्तों का प्रावर्ती 
वर्गीकरण । परमाणु अमांक । संक्रमण तत्व और उनके लक्षण । परमाणु 
पौर प्रायनिक त्रिज्या , ग्रायनन विभव । इलेक्ट्रान बंधता और विद्युत 
ऋणात्मकता । 

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनामिकना । नाभिकीय विधान प्रौर 
संलयन । 

संयोजकता का इलेक्ट्रानिक मिदान्त , मिग्मा और पाई बन्ध के बारे 
में प्रारम्भिक विचार , गरम योजी पाबन्ध की मंकरण और दिणिक प्रनि । । 

वारनेर का समन्वय मिश्रण मिसान्त, उभयनिष्ट धातुकर्मीय नथा 
विश्लेषीय प्रचालनों में निहित गम्मियों का हनेक्ट्रानिक यिन्याम । 

ग्रामोपारण स्थितिय, और प्रायमीकरण संख्या । सामान्य उपचायक 
नथा अपचायक ग्रामीकारक । प्रायनिक समीकरण । 

ल्य हम और यन्टेड के अम्ल और क्षार मिद्धात । 

गामान्य तस्यों का ग्मायन विज्ञान और उनके प्रामिश्र पिनको विप 
रूप में प्रायः यर्गीकरण की दष्टि में अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण 
ने . मिढांत महत्वपूर्ण तत्वो का वियोजन ( और धातुकी ) । हाइजिन पर 
या । इन की मंरचना , छाईयोरेन . लिमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन , 
फास्फोरम, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण प्राक्मी गिछ । 


अप्रिय गैन . वियोजन तथा रमायन । 
अकाबनिक रसायन विश्लेषण के मिनांत । 

मोडियम कार्बोनेट , मोडियम साइड्रोक्साइए , अमोनिया , नाट्रिक अम्ल , 
गन्धकीय अम्ल , सीमेट , ग्लाम और कृत्रिम उर्वरकों के निमणि की परेग्ता । 
2 . कार्बनिक रमायन विज्ञान 
___ महसंयोजी प्रासंधन की प्राधुनिक संकल्पना , इलेक्ट्रान विरथापन 
प्रेरणिक , मैमोमरी, भौर अति संयुग्मन प्रभाय । अनवाद और नार्यनिक 

गायन में उसका अन प्रयोग । वियोजन स्थिरांक (रिमी --मिशन 
वा(स्टेट ) पर मंरचना का प्राय । 

ऐस्पेन, लकीन और एल्का छन । कार्बनिक मिश्रण में, मोन यः म्प 
में पेट्रोलियम । एलिफेटिक मिश्रणों के गरल व्यत्पन्न । गल्कोहल , एकही 
हाहम, कीटोन , अम्ल , हेलाइट , गम्टर्स , ईथर, अमल नाटा इस क्लोराइड 
और अमिड । एकभारको लाडोमी कोटेनी और मीनों अम्ल । काम 
धायिक मिश्रण और एमोटी मीटिक स्टर । टाईरिक , मिट्रिक , मेलेटक 
और फमेरिक अम्ल । कानोहाइड्रेट वर्गीकरण और मामान्य अभिक्रिया । 
गग्न काग , फन शर्कग और इक्ष शर्कग । 

त्रिविम रगायन · प्रयाशकीय और ज्यामितीय रमायरता । मंसपण 
की कल्पना । 

बन्जीन और इसके माधारण व्यापम्न टालईन जाहीन फीनाल इलाइट 
नाउदो मानो मिश्रण । बेन्जोहक मैलिमिक गिनेमिक मेडेलिक और मल्फो 
निक अम्ल । एरोमेटिक एल्डिलाइड और कीटोन । डाजो, जो और 

जो मिश्रण । रोमेटिक प्रतिस्थापन । नेपथलीन पिरिधीन योर मनी 
लिन । 
3 . भौतिक रसायन 

गैमों और गैस नियमों का गतिक सिद्धांत । मम्मवेल का वेग वितरण 
नियम । वान देरवाल का ममीकरण । संगत प्रवस्थानों का नियम । गैमों 
का दावण । " सों की विशेष ऊष्मा । मी० पी०मी० बी० का मनपात । 

ऊष्मागनि को : 

ऊष्मागनिकी का पहला नियम । ममतापी और बहोष्म Fमार । पूर्ण 
ऊम्मा । ऊष्मा धारिता । ऊम्मरपायन - - अभित्रिया ऊपमा विरप्पन , विनयन 
और रहन । प्राचंध ऊर्जा की गणना । किरमोफ ममीकरण । 

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानवण्ड । ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम । 
न्ट्रापी । मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तुलन का मानदष्ट । 

षोल पागमरण पाव वाष्प दात्र को कम करना पाप हिमाक अवनयन 
क्वथनांक बढ़ाना । घोल में अणु भार निश्चित करना । 

विनेयों का संगणन और वियोजन । 

गसायनिक मंतुलन । द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा 
विषमांगी मंतुलन । ला - णात लिए नियम । रामायनिक संतुलन पर नाप का 
प्रभाव । 

विद्युत् रमायन : फैराड विद्युत् प्रपषटन नियम ; विद्युत अपघटन 
की चालकता , तुल्यांकी चालकला और सनुता में उसका परिवर्तन ; अम्प 
विलय लवणों की विनेयता , विद्युत् अपघटनी वियोजन । प्रोस्टबालर सनता 
नियम , प्रबल विद्युत अपघटकों की प्रसंगति ,वियना गुणनफल , अम्लों और 
भारकों की प्रबलता लवणों का जन्न अपघटन, हाइड्रोजन प्रायन की मांद्रता , 
उभय प्रतिरोध क्रिया ( अफर क्रिया ) सूचफ मिति । 

उत्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कैनोमेल इलेक्ट्रोड और 
रेडाक्म विभय । मान्द्रता सेन । पी० एच० का निर्धारण । अभिगमनांक 
पानी का प्रायनी गुणनफल । विभव मलक अनुमापन । 
___ गमायनिक बलगतिविज्ञान । अनसंख्यना और अभिक्रिया की कोटि । 
प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दृगरी कोटि की अमिकिया । तापमान 
अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रया । तापमानत अभिक्रिया की 
कोटि का निर्धारण अपक्रानिकता तापांक पौर मंक्रियण ऊर्जा । अभिक्रिया 
दरो का मंघट्ट मिखान्म । मंाियत संकुल मिदास । 


196 


भारत का राजपत्र , फरवरी 23, 1980 ( फाल्गन 4 , 1901 ) 


[ भाग - सण 1 


- - - 


- - - 


- 


- 


.. . |I 


n 


THATRIOTWITT 


पार० सी० सी० स्ट्रक्चर ( ढांचे ) - - प्रयुक्त मीमान का विवरण - - - 
अपेक्षित मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आबंटन करना । 
डिजाइन लोड्स के लिये भारतीय मानक संस्थान के मानक पार० मी० 
सी० के पदार्थों में अनमत स्ट्रेम जोर मीधी वैडिग स्ट्रेम के अनुमार हों । 
माधारण रूप में महारे के साथ खटकते हुए फेन्टीलीवरलट्टे, चौकोर तथा 
टी० शक्ल के लट्टे जो फर्णी, प्रसों और लिटल में प्रयुक्त होने हों - - 
चारों ओर गे दवाव सहारने वाले स्तंभ तथा उनके प्राचार । 


जावया विपन : की शब्दावलियों की प्रारम। । एक और को 
घटक नत्र म अनप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलाइड कालाइही विलयन का मामान्य स्वरूप और उनका वर्गी 
करण , कोलाइट के विग्चन और गुणों को गामान्य रीति । म्फन्दन । 
रक्षक क्रिया और स्वर्णा । प्राधणोषण । 

उत्प्रेग्ण · मांग और विषमगि प्रेरण , वषाक्तन बर्धक । 
प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम । गरल गंख्या एमक । 

मिषिल इंजीमियरी : ( कोड 04 ) 
1 . भयन निर्माण कार्य मामग्री तथ । उम मामग्री के गण तथा सामर्थ्य : 

भवन निर्माण कार्य मामग्री -- इमारती लकडी , पत्थर , ईंट , बना , 
टाइल , मन्न , सूरस्त्री , मोर्टार तथा कंक्रीट , धातु नथ , काच मंजीनियरी 
प्रेक्टिग में प्रयुक्त होने वाली धातुओं और प्रायम्कों के गण । 

स्टेम तथा स्ट्रेन -- हुक का मिति- - ब्रेकिंग । दारशन तथा पाइरेक्ट 
स्टेम, शहतीरों के मइने का इलास्टिक मिति, केन्द्रीय रूप में योमा पहने 
के कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव । बडिंग मुमेंट और शियर फोर्म 
के छ, यग्राम मथा स्थिर और चलायमान व बाय के अधीन शहतीरों का 
विक्षेप । 

! भवन निर्माण, जल प्रदाय और सफाई में मम्बन्धित इंजीनिरी : 
निमणि - - इंट तथा पत्थर की पिनाई - - दिवार, फर्ण नथ। छत , जीने , 
लकड़ी के दरवाजों पर नयफा पी , छत , बरवाज खिड़कियां नैयार करना । 
प्लास्टर , प्वाइंटिग , पैन्ट नया बानिण प्रादि से संबंधित अंतिम कार्य । 
___ मदा यांत्रिकी ( मोइल मेनेनिम ) मवा और उसमे संबंधित खोज , 
भारबहन क्षमता और भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने 
के मिद्धांत । 


भवन निर्माण मंबंधी अनमान तैयार करना - - नाप को सिद्धात 
इकाईयां भवनों के लिये उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा होने वाले 
व्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तैयार करना । 

जल प्रदाय - - पानी के मन्त्रोत विशुद्धता के मानक , शुरु करने की 
प्रणालियो , जल प्रदाय के हंग , पम्प तथा बस्टर प्रादि की रूपरेखा नगर 
करना । 

मफाई- - गंदी नालियां, तूफान से बड़े हुए पानी के लिये और मकानों 
के लिये अपेक्षित नालियों की प्रावश्यकताएं जांचना , मेप्टिकटक इम्होफ 
टैक , कचरे को रखने के लिये खाइयां नैयार करना - - एक्टीवेटेट स्लाज 


भ -विज्ञान ( कोड 05 ) 
1 . सामान्य भू -विज्ञान 

पृथ्वी की उत्पनि , काल और अतिरिक भाग, विभिन्न , भू-वैज्ञानिक 
एजेंसियां और स्थलाकृति , अपाय और अपरदन ( गेजन ) पर उनका 
प्रभाव, मृदा के प्रकार , उनका वर्गीकरण और भारत के मुदा समृह , 
भारत के भू- आकृति उप- भाग , बनस्पति और स्थलाकृति ज्वालामुखी , 
भूकम्प , पर्वत पटल विरूपण । 

2. मंरचनात्मक भू -विज्ञान . 

प्रान्नेय , अयमादी और कायांतरित चट्टानें , नति , नति लम्ब और 
ढलान बलन , भ्रंश और विषम विन्यास और वृपयाशों पर उनका प्रभाव , 
भ - ज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारम्भिक 
जानकारी । 

3. त्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान : 

क्रिस्टल मममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम , क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग ) । मृण्यम खनिजों, 
महत्वपूर्ण पल रचना , रामायनिक संघटन , भौतिक गुण , प्रकाणिक गुण 
धर्म , परिवर्तन और वाणिज्यिक उपयोग मंबंधी अध्ययन । 

1. आर्थिक भू-विज्ञान ; 

भारत के महत्वपूर्ण पनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का 
प्रध्ययन । अयस्क निक्षेपों का उभय और वर्गीकरण । 

5. शैल विज्ञान . 

प्रान्लेय , अवमादी और कायांतरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और 
वर्गीकरण का प्रारम्भिक शान । चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन । 

6. स्तर क्रम विज्ञान : 

स्तर क्रम विज्ञान के नियम ; भू-विज्ञान अभिलेखों का अश्म वैज्ञानिक 
और कालानुक्रम उप-विभाजन । भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण 
विशेषताएं । 

7 . जीवामम विज्ञान , 

जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्राधार मामग्री का विकास मे संबंध । जीवाश्म 
( फासिस ) उनका स्वरूप और उनका परिरक्षण की विधि । प्राणि जीवाश्मों 

और पादप जीवाश्मों की निरूपण प्राकृतियों के प्राकृति विज्ञान और 
विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी । 

कृषि इंजीनियरी ( कोड -06 ) 
1. मवा तथा जल संरक्षण . मुदा संरक्षण की व्याख्या तथा उसका 
अन्न , भूरक्षण के प्रकार तथा जल विज्ञान , उनके कारण , अल विज्ञान 
मम्बन्धी पक्र , वर्षा तथा जलवाह ऊपर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा 
उनके प्राकार ; स्ट्रीम गाजिंग , वर्षा के जलयाह का मूल्यांकन , भूरक्षण 
पर नियंत्रण के उपाय , जैविक तथा इंजीनियरी । 
___ मूलभूत खुले हुए जलमागों को बनाना । मदा संरक्षण मंधी हांचों , 
टेरेस बांध, नालियों तथा घाग उगाते हए पानी के निफाम भागो का 
डिजाइन बनाना , बाढ नियंत्रण के मिसान । बाढ़ के पानी की निकासी 
के लिये मार्ग बनाना, फार्म के लिये तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार 
करना , नदी के किनारों पर भरक्षण तथा उसका नियंत्रण , वायुजनित 
मुरक्षण तथा उस पर नियंत्रण । जन्न मंबरण की देखभाल के सिद्धांत । 


पञ्चति । 


3 . माइक नथ 

मर्वेक्षण नथा मंरक्षण ( अलाइनमेंट ) - - राजमार्ग के लिये अपेक्षित 
मामग्री तथा उनके विनियोग , डिजाइन के मिप्ति, नींव तथा परियों 
की चौहाई , कम्बर , थिन्ट मोह और सुपर एलिवेशन , रिटेनिग वाल्म । 

निर्माण - -कच्छी सड़के , स्थिर तथा पानी के बने हए मेकडेम मडके 
बिमिन्म , तलोषानी तथा कंगोट गरक , परकों पर नालियां , पुल - - उनके 
प्रकार, इकोनिमिकल स्पेन , आई० आर० मी० लोटिंग, छोटे पुलों के 
ऊपरी चिों थे. डिजाइन बनाने, पुलों घे. पाया तथा पायर, पायर तथा 
कुri की नीव की पिजाइन तैयार करने के सिद्धान नंगार करना । 

भरकों और चहल के लिये मिट्टी के काम का प्राक्कलन । 
4. मरघना इंजीनियरी : 

इस्पात के ढांचे - - अनुमत ढांचे, साधारण शहतीरों तथा तैयार किए 
गए स्तंभ और माधारण छत के ट्रेस और गार्डरो के डिजाइन तयार 
करना , स्तम्भों के आधार तथा चारों ओर मे बीच से दबाघ पड़ने वाले 
स्तम्मों के लिये डांचे बनाना ---- चटकनी लगे , रिष्ट लगे हुए और वेसर 
विए हुए जोए । 
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नदी घाटी परियोजनाओं से संबधित जांच तथा योजनामों को सयार 
करना । 


2 मिचाई तथा ड्रेनेज . 
___ मदा जल पौधों के पारस्परिन मंबंध , सिंचाई के स्त्रोत तथा प्रकार । 
लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाइन तैयार करना, मिट्टी 
की नमी का पता लगाने की तकनीक । 

जल के उपयोग । फसलों के लिये जम की आवश्यकता । मिचाई का 
परिमापन तथा उमका व्यय । रंघों, नालों मथा नालियों द्वारा जल प्रभाव 
नापने की प्रणाली । सिंचाई प्रणालियों की रूप रेखा बनाना । नहरों , 
फोनों की नालियों, पाइप लाइनों , डे ग्रेटम , डाइवर्जन बाक्म स्ट्रमन्थर 
तथा रोड़ क्रासिंग के रिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना । भू-जल 
प्राप्ति । कुओं की द्रव इंजीनियरी, कुओं के प्रकार, उनके निर्माण तथा 
उनकी खुदाई की प्रणाली , कुत्रों के विकाग । कुत्रों को टेस्ट करना । 

ट्रेनेज - परिभाषा - जलाक्रांति के कारण । ड्रेनेज के तुंग । सिंचाई की 
जाने वाली भूमि में नालियों को बनाना । जल तथा भूमि से नीचे नलियां 
बनाने के डिजाइन तैयार करना । 

3. निर्माण सामग्री - -निर्माण मामग्री के प्रकार - - उनके गुण धर्म . 

टिम्बर, ब्रिक वर्क्स तथा प्रार० सी० कंस्ट्रक्शन शहतीरों छतों के 
जोड़ तथा स्तम्भों के छिजान तैयार करना । फार्म स्टेड की योजना 
बनाना फार्म हाउसेज पशुशाला तथा भंडार के लिये हांचो का डिजाइन 
बनाना । ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की म्यवस्था । 

4. फार्म विद्यम तथा मशीनरी . 

भिन्न - भिन्न प्रकार के प्रांतरिक दहन इंजिन लगाना । प्रांतरिम वहन 
इंजिनों का वातानुकलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल सालना और 
उनके लिये बहन की सामग्री उपलब्ध करना । ट्रैक्टरों के चेगिम ट्रांसमिशन 
और स्टीयरिंग के भिन्न भिन्न प्रकार । प्रारम्भिक तथा माध्यमिक जुताई 
के लिये कृषि की मशीनरी, बीजने की मशीनरी , गुडाई के प्रौजार आदि । 
पौधों के संरक्षण का मामान । फमलों की कटाई अनाज गाहने के प्रौजार , 
भमि विकास के लिये मशीनरी पम्प मशीनरी । 

5 मिजली तथा ग्रामों में बिजली उपनन्ध करना . 

मिजली तैयार करना तथा उमका वितरण ए० सी० तथा डी० सी० 
सर्किट । 

फार्मों में बिजली ऊर्जा के उपयोग । कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली 
के मोटर उनके प्रकार संबंधी चयन उन्हें लगाना तथा उनकी देख रेख । 

रामायन इंजीनिगरी ( कोर----07 ) 
1. परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीन ) . 
( क ) मोमन्टम ट्रांसफर । 

( i ) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापक । 
. ( ii ) वेलोसिटी प्राफाइन । 
( iii ) फिल्ट्रेशन , मेटीमेंटशन संदीपया । 
( iv ) तरल पदार्थों में ठोस पदाथों का बहाव । 

( ख ) मा स्थानांतरण . ऊष्मा स्थानालग्ण के विभिन्न डाइमेंशन 
ढंग , अपटे, बेलनाकार , वर्गाकार , एकमात्र तथा मिश्रित , शीशो की तहों 
के लिये गति मापना । 

कन्वेक्शन --फाई और फ्री फल्नेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाइमेंशन 
रहित ग्रुप । 

अलग तथा पूर्ण रूप से स्थानांतरण का रूप निर्धारित करना । 

वाष्पीकरण--- यिकीकरण -- स्टेफन , बोल्टजमैन का नियम -- एमिसिविटी 
तथा एवजोपिटीविटी । ज्योमैट्रियल शेप फैक्टर भट्ठियो में ऊष्मा के वयाव 
का हिसाम लगाना । 
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( ग ) संहित स्थानान्तरण . गैसों तथा तरल पदार्थों का विमरण । 

एबजोपशन , हियोपर्शन , मिडिफिकेशन हीरयामिरिपि. मे पान , 
ड्राइंग तथा डिस्टिलेशन । मोमेंटम होट तथा माप और ट्रांसफर 

के भेद । 
2 ऊष्मागतिकी . 
( क ) ऊष्मा गसिको के प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम । 
( ख ) इन्टरनल एनर्जी, एन्द्राफी, पन्थालफी और स्वतंत्र ऊर्जानिर्धारण । 

सजातीय तथा विजातीय सिद्धांतों के लिये केमिकल 
इक्विलिनियम कांस्टेंट निर्धारित करना । वहन डिस्टिनेशन 
तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग : तरल 
पदार्थों- - ठोस और तरल पदार्थों तथा ठोस पदार्थों के मिश्रण 

के सिद्धान्त तथा मेकेनिज्म । 
3 . प्रतिक्रिया इंजीनियरी , 
( i) बलगतिकी . मजातीय और विजातीय प्रतिक्रियाएं, प्रथम और 

द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं , बंच तथा फिलो- रिएक्टर तथा 

उनके डिजाइन । 
( ii ) केटलेसिम-- -फेटेलसिस का चुनाव तयारी । 

मेकेनिज्म पर आधारित केटोसिस का मिकेनिक रूप । 
4 . सिपोर्टेशन , 

सामग्री, विशेषत . पाउसरों, रेजिन , उड़ जाने वाले तथा न उड़ने 
वाने पदार्थ, एमशन और डिसपर्शन, पंपों, कम्प्रमरों तथा कुलोअर्स एकत्रित 
करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना । 

मिम्सचर मिलाने का सिद्धांत तथा प्रक्रिया । 
5. मामग्री : 

ये मामले जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का घुनाथ 
किया जाता है । धातु और एलाए, चीनी मिट्टी, ग्लास्टिक सथा रबर 
इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजों, प्लाईवुद्ध लेमिनेट । 

बाट पौर वरल फिल्टर प्रेसेज आदि के निर्माण के लिये उपस्कर 
तैयार करना । 

6. यंत्रीकरण तथा प्राक्रिया नियंत्रण . 

यांत्रिक, हाइड्रोलिक, न्यू - मेट्रिक , परमल, प्राष्टिकल, गनेटिक , इलेक्ट्रिकल 
तथा इलेक्ट्रानिक प्रौजार नियंत्रण तथा नियंत्रण के उंग, पाटोमेशन , 

गणित ( कोर - - 09 ) 

भाग - - क 
बीज गणित . समुच्चय ( सैट्स ) -- बीज गणित , सम्बन्ध तथा फलन 

( फक्शन ) फलन का प्रतिलोम , मिश्रित फलन , तुल्यता संगध , 
संख्या . पूर्ण संख्या, रिमेय संख्या , वास्तविक संख्या ( गुणधर्मों के 

(विवरण ) सम्मिन संख्या , सम्मिश्रण संख्याओं का बीजगणित । 
समूह , उप समूह , प्रसामान्य उपसमूह, चक्रीय तथा क्रमचय समूह , 

लागरेंज की प्रमेय , प्राइसोमोफिज्म , 
परिमेय इनोस की डी -मोइवरम प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग । 

समीकरण के सिद्धांत , ~~- बटुपदीय समीकरण, समीकरणों का रूपां 
तरण , बहुपक्षीय समीकरणों के मुलों तथा गुणांकों के बीच संबंध, सिंघात 
तथा चतुर्धास समीकरणों के मूल का सममिति फलन , मूलों का स्थान 
निर्धारण तथा मूल निकालने का न्यूनतम न्युटन का सिद्धांत । 

आव्यूह, ( मेट्रीसेज ) : आव्यूहों -~-सारणिकों का बीजगणित, सारिणको 
का माधारण गुणधर्म , सारणिकों का गुणनफल , सह संग्स आव्यूह, भाग्यू हो 
का प्रतिलोमन , आव्यूहों की जाति , रेखिक समीकरण के हल निकालने 
के लिये आव्य हों का प्रयोग ( तीन अज्ञात संख्याओं में ) । 
___ असमताएं: गणित तथा ज्यामितीय माध्य , कोशी, श्वार्ज, भसमता 
( केवल परिमित संख्याओं के लिये ) । 
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दिगिम और विपिम की विश्लेषिक ज्यामिति : 

विविम की विश्लेषिक ज्यामिति - सीधी रेखाएं युगल सरल रेखाएं , 
पत्त , निकाण, दीयत परवलप , अतिपरवलय ( मुख्यान के नाम से निर्दिष्ट ) । 
द्वितीय अंश के समीकरण का मानक रूप सफ लघु करण । विग्याएं 
तथा अभिलम्ब । 

निषिम की विश्लेषिक ग्यामिति 

समतल सीधी रेखाएं तपा गोलक (केवल काय निर्देशांक ) । कमम 
और विभिन्न समीकरण । 
कलन (फैलकुलस ) और विभिन्न समीकरण : 

अवकल गणित : - सीमांत की संकल्पना, वास्तविक पर फलन का 
मातत्य और अवकलनीयता , मानक फलन का अधकलन , उत्तरोत्तर अवकलन 
रोल का प्रमेय । मध्यमान प्रमेप , मकलारिम और टेलर सीरिज ( प्रमाण 
आवश्यक नहीं है ) और उनका अनुप्रयोग, परिमेय सूचनकोकों के लिये 
विपद - प्रसारण , घरांताकी प्रसरण , लघुगणकीय त्रिकोणमितीय और 
अति परिवलयिक फलन । मनिर्धारित स्प , एकल पर फलन का उरिषष्ठ 

और अल्पिष्ठ स्पर्ष रेखा , अमिलम्ब , मघ : -- स्पर्णी, माधोलम्प , अनन्सस्पर्शी 
वक्रता ( केवल कार्तीय निर्देशांक ( जैसे जण मिसीप अनुप्रयोग ) । एनवेलप 
भौशिक अवकलन । सामांगी फलनों में संबंधित मापलर प्रमेय । 

समाकलन - गणित ( इंटीग्रल ) (कैलफुलस ) : 

समाकलन की मानक प्रणाली , सतत फलन के निश्चित समाकलन 
की रीमान परिभाषा । समाकलन गणित के मूल सिवांत परिशोधन , मेत्र 
कलन , आपतम और परिक्रमण धमाकृति का पृष्ठीप का मेल फन । संख्यात्मक 
समाकलन के बारेमें सिम्पसन का नियम । 

अनुक्रम और सिरीष का अभिसरण , घम संरणों के साथ सीरिण 
भिसरण का परीक्षण । अनुपात, मूल और गौस परीक्षण । एकातर श्रेणी 

अवकल समीकरण : - प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का 
हल निकालमा । नियत गुणांक के साथ मितीय भौर उच्चतर कोटि के 
रषिक समीकरण का हल निकालना । पृद्धि और आप की समस्याओं का 
सरल अनुप्रयोग । परम भावतं गति , सरल मोलक तथा उसके ममदिशा । 

भाग 
मानिकी ( पैक्टर पति का उपयोग किया जा सकता है ) 

स्थिति विज्ञान : - - ल का निरूपण : , पल समास्तर चतुर्भुज, बल 
संयोजन और पल बियोजन और समतलीप तथा समांगी पलों की साम्या 

स्पा की स्थिति ! बल त्रिभुज । जातीय और विजातीय समान्तर बल । 
मापर्ण । मल युग्म । समतलीय बलो की सामयावस्था की सामान्य स्थिति । 
साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र । स्पेतिक वर्षण । साम्प घर्षण भौर सीमांत 
पर्वण । पर्षण कोण । हा मानत समतल पर के कर्ण को साम्पावस्था । 
मरल निमेंय । साधारण मशीन ( उत्तोलक पिरनी का निर्देश पद्धति , गियर ) 
कल्पित कार्य (पो आयामों में ) । 

गति विज्ञान - सुख गति विज्ञान - - कर्ण का स्वरण , ग पाल भोर 
विस्थापन , आपेक्षिक पेग । निरम्सर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा 
नति । म्यूटन के गति संबंधी मिद्धति । सकेन्न कक्षा । सरल प्रमंववा गति । 
(निर्वात में ) गरवावस्था में ति । आवेक कार्य और ऊर्जा रैखिक संबैग 
मौर ऊर्जा का संरक्षण । एक ममान वसुल गति । 

गोल विज्ञान : --- 
गोलीय शिकोण मिति : --- णा एवं कोटिजज्या फार्मूला । समकोण 
युक्त गोलीप विकोणों के गुण । । 

गोलीप गोल विज्ञान - - बगोलीप गोलक , समन्वित प्रणाली भौर 
उसका रूपांतरण । दैनिक गति नमन समण , सौर समय , माध्य सौर 
समय , स्थानीय और मानक समय, समय समीकार । सूर्य और नक्षत्रों का 
सम और मस्त , क्षितिज नसि । खगोलीय अपवर्तन । सांध्य प्रकाश, संघम , 
पेरण, पुरस्मरण और विदोलन । केपलर के मियम । ग्रह कक्षा और स्तब्ध 


बिन्दु । चन्द्रमा की दृष्ट , गति , चन्द्रमा की प्रावस्थाएं । खगोलीप मंझ - - 
सक्सटेन प्रेषण यंत्र । 
मांख्यिाकी : 

प्रायिकता - - प्रायिकता की शास्त्रीय मौर सास्मिकीय परिमाथा , मंच 
मात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन , योग एवं गणन सिति, 
सप्रतिबंध प्रायकिता । यादृच्छिक पर (विविक्त और प्रपिरत ) , चनस्य 
फलन , गणितीय प्रत्याशा । 

मानक वितरण - -विपद - परिभाषा, माध्य और प्रसरण वैषम्य 
पीमारत रूप , सरल पनुप्रयोग । प्यासो - परिभाषा -- माध्यम पौर प्रसरण , 
योग्यता, उपलब्ध पाकड़ों में प्यासों बटन का समंजन । सामान्य सरब 
समानुपात पौर सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध पाकों में सामान्य पौर प्रसा 
माम्प बंटम का समंजन । 

हिचर वितरण - - सह संबंध, दो घरों का रसित समानयन, सीधी 
वा का समंजन , परपलयिक पार पम धाताकी पक , सह संबंधित गुजाक 

गुणक । 
सरल प्रतिवर्ण वितरण मीर परिकल्पनामों का सरल परीक्षण : 

यावृषिछक प्रतिवर्श । सांख्यिकी । प्रतिवर्शी टन और मानकर। 
मध्यपदों के पन्सर की पर्यवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी . सी . एच . 
पाई . ( Chi ) पौर एफ० का सरल पितरण । 
मो : - - 

उम्मीदवारों को इस विवरण भाग " " में से तीन विषयों 
46 नामतः ( 1 ) बीज गणित ( 2 ) रिषिम पोर शिपिम रिपोषिक 
ज्यामिति , तपा ( 3 ) फलन ( केलकुलस ) पौर विभिन्न समीकरण प्रत्येक 
पर, एक -एक प्रश्न का उत्तर देना पनिवार्य होगा । पाल्पपिपरप . 
भाग में से तीन विषयों में से चामत . ( 1 ) यांत्रिकी, ( 2) गोल 
विहान पौर ( 3 ) साम्यिकी, किमी पक पर कम , कम एक प्रश्न का 
सत्तर देना पनिवाम होगा । 

मिकेनिकल इंजीनियरी . ( कोष -- 10 ) 
1. पदायों की शक्ति 

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन - एक का नियम तथा वास्तिक काठस बीच 

संबंध --टेंशन , कम्प्रेशन मार्य तवा तापमान में पनि कारण 
हुए स्ट्रेसेप । 

साधारण लवान के लिए सामान्य सहारों आप सरकार और 
कैन्टीलिपर नीम्स में कन मापूर्ण, पपपक गम पौर निक्षेप । 
रार मार्च में सार्थन । 

फ्ट्स रा विणली पारेषण- - स्प्रिंग्स । 
सम्मिलित कम पोर सीधे प्रतिवम तथा मम्मिलित . जा . 
तामाम्य मामले । 

फेल्योर की इलास्टिक पोरी - - स्फैस कन्सन्ट्रेशन तथा फैटीम । 
2. ममीनों पौर मशीन रिजाइनों का सियांत : 

मशीनों में पुजों की सापेक्ष तोसिटी प्राफ तवा गणना करफ पिचाना । 

इंजनों के केंक एफट गयमाम – फ्लाई होल्स की गति पिपिता 
गवर्नर्स । बेस्ट हाइव वारा पारेषित बिजलीपरमस तथा प्रस्ट गिल 
बाम तथा रोलर वियरिंग की फिक्शन तथा मुषिकेशन । फासमिम पोर 
माकिंग रिवाइस के रिजाइन बनाना - -रिषर मगाए हए, बोस्ट पार 
मेल किए हए जोड़ों पर फासनिंग के लिए माखाएं । 
3. प्रयुक्त ऊष्मा गतिकी 

धन दहन - - वायु पूर्ति - - धम तपा निष्काम गैस का विश्लेषण 
म्वायलर्स , सुपर हीटर्स तपा इकोनोमाणसे - -प्यायलर ट्रापल । 

पाप के भौतिक गुण धर्म - - 
पाप मारफिर्या मोर उनके उपयोग । 


भाग - - 
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- - - -- - -- - - 


- - 


- - -- - -- -- - 


- - - - -- - - - 


उमा गतिकी के नियम - -गम नियम - गैसों का विस्तार तथा पी 
न पाय सम्पीक । 

प्रादर्श पोर पास्तपिक इंजन क्रम 

तापमान का उपयोग - - एन्ट्रापी , ताप - - एन्द्रापी तथा प्रेशर पाल्यूम 
पाई पौर डायग्राम । 

माधारण पाप इंजन पौर प्रातरिक पहन पाले जन । 

सूचक और सूचक गयग्राम -- यांत्रिक । तापीय , वापु मानक पोर 
बास्तषिक दक्षताएं - - सामान्य निर्माण -- जम ट्रायल पोर ताप संतुलन । 

4. प्रोमशन इंजीनियरी : 

पाम मशीन मौजार — लैप , पोपर्स प्रोनल , रिलिंग मशीनों के प्रचालन 
सिति - --मिलिंग मशीनें ग्राइन्जिग मशीनें - -जिग तथा फिसर । मातु 
काने वाले पौजार - - मौजार सामग्री - - पोजार ज्यामिति । 

कटिंग फोर्सेस - - अपार्षी मीस्स । 

बेलिंडग ---संषानीयता पौर विभिन्न मेखिग प्रक्रियाएं - - रों म 
टेस्ट करना । 

फार्मिग प्रासेंस ---धातुमा का मोलिंग, मास्गि , फोजिग, रोलिंग 
तथा प्राइंग । 

मापिकी --लामियर तथा पंगुलर परिमाप - सीमाएं तपा भामेष 
यू पोर गियर का परिमाप - - सर्फेस फिनिम -- - प्रकाशकीय पं । 

पौधोगिक इंजीनियरी -- प्रणाली प्रध्ययन मोर कार्य मापन - - ति 
समय संबंधी तप्प कार्य नमूना -- कार्य मूल्यांकन , मजदूरी पौर प्रोत्साहन 
प्रायोजन , नियंत्रण, संयंड की रूपरेषा । 

७. तरल यानिकी और पन बिजली : 

परनौली का समीकरण - - मूविंग प्लेट तथा मेम्स --- पम्प मोर र. 
बाइन । अभिकल्पन नियम प्रयोग और विशिष्ट वक्र ममानता के सिांत , 
गवनिग जलीय संगायक और तीवक ---- फेन और लिफ्ट सर्ग टेक और 
रिमनार्यसे । 
नौतिकी : ( कोर 11 ) 

1. पदार्प के सामान्य गुण पोर मानिकी : 

यूनिटें मोर विमाए , स्केलर पौर वेक्टर मावाएं जड़त्व पापूर्ण कार्य 
उजा मोर संवेग/ यांत्रिकी के मूल नियम , पूर्णी गति , गुरुत्वकर्षण , सरल 
प्रावतं गति , भरल मोर पसरल लोलक , फैटर लोलक , प्रत्यास्थता - - 
पृष्ठ तनाब, बप की श्यानता , रोटरी पम्प , मेफलिमोर गंज । 

2. म्पनि : 

प्रवमदित, प्रणोवित पौर मुक्त कम्पन, तरंग गति , साप्ता प्रमाष , 
पनि तरंग वेग, किसी गैस में पनि के पेग पर पाप , तापमान , पाता 
का प्रभाव गेरियों , छगों , प्लोटों पोर गैस स्तम्भों का कम्पन , अनुनाव 
पिस्पंद, स्पिर मरंग , ध्वनि का मात्ति वेग तपा तीवता, स्वर पाम , 
स्थापत्यकला में ध्वनिकता, परामय के मूल सत्प , प्रामोफोन और लाख 
सासरों के प्रारंभिक सिखात । 

3. ऊम्मा पौर उम्मा गति पिधान . 

तापमान पोर उसका मापन ; तापीय प्रसार; गैसों में समतापी 
तमा योग्म ( ऐभियावेटिक ) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा पालकता , 
रम्य के मणुगति सिंबान्त के तत्व बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक 
मोष ; बार माल का अवस्था समीकरण ; जल पाम्पसम प्रभाष ; गैसों 
का इवण ; ऊम्मा इंजम ; कानों प्रमेय , कामा गति पिमान के नियम 
और उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विफिरण । 

4. प्रकाश 

म्पामितीय प्रकाशकी, प्रकास का बेग, समतल और गोलीय पृष्ठों 
पर प्रकाश का परपतन पोर पपवर्तन , प्रकाशीय प्रतिथिम्बो में रोष पौर 
नता निमारण : मेष मोर बम्ब प्रकापिक बंस प्रकाश का परंप रिति। 


व्यतिकरण, सरल व्यतिकरण मापी विवर्तन , विपन ग कार का 
भूषण ; स्पेक्ट्रस विज्ञान के तस्य । 

5. विद्युत पौर पुम्बकत्व . 

सरल मामलों में विस क्षेत्र तीव्रता पौर विभय - परिकलन , 
पाउस प्रमेय पऔर उसके सरल अनुप्रयोग ; वियुत मापो, विद्युत -- सेस 
के कारण ऊर्जा द्रव्य के बंधुत मौर चुम्बकीय गुण धर्म,हिस्टेरिसिस चुम्बक 
शोलता पौर चुम्बकीय प्रवृत्त धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र मुविंग मेग्नेय 
एण मुविंग स्वायल गस्वेनोमीटर ; धारा और प्रतिरोध का मापन , रिए 
क्टिव सकिट एलिमेंटस के गुण धर्म और उनका निर्धारण ; ताप विद्युत 
प्रभाव ; विधुत चुम्बकीय प्रेरण ; प्रत्यावर्ती धारामों का उत्पादन , ट्रोप 
फार्मर और मोटर । इलेक्ट्रिानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग । 

बोर के परमाणु रिवात के तत्व इलेक्ट्रास ; योग- पोर एक्स -t 
इलैक्ट्रिानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन । 

प्राणि विज्ञानः ( कोर 13) 

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों म वर्गीकरण , विभिल पनों के विशिष्ट 
ममण । 

रण रहित ( नानकाटे) किस्म + प्राणियों को पनामा , पावतें 
पौर जीवन - वृत्त । 

प्रभीषा , मलेरिया -- पर बीगी । स्पंज, लिवरफ्न, फीता कमि 
गोल रुमि , कमा, जोंक , तिल पटा; गड माथी, भार विछ ताने 
पानी का मस्ल , ताल घोंघा, बार फिश ( फेवल बाहम समन ) । 

कीटों का प्राधिक महत्व । निम्नलिखित पीटा की परिस्थिति मोर 
गीवन प्रत्त : -- 

बोमक , टिसी , शहर की मममी और रेशम का बीड़ा । 
रंज की - - क्रम वर्गीकरण । 

निम्नलिखित प्रकार के रम्जुमान प्राणियों को बनाया पौर चूलनात्मक 
पारोर : 

अन्किगोस्टोमा ; स्थलिमोगन मेंक पुरोमेस्टिक्स वा कोई साब 
पिकली (वरस का मस्थिपंजर) ; कबूतर ( कुस्कुर का प्रस्मि पंजर ) ; 
मौर परगोस , हा या गिलहरी । 
___ मेंढक और खरगोश के संदर्भ में जन्न कार्य विभिन्न अंगों तक 
विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी, मन्तस्वामी 
प्रथियो पोर उनका कार्य । 
___ मेंढक और जूम के विकास को प रेखा , स्तनी पस्तूमों की बनाया 
पौर कार्य । 

विकास के समान्य नियम ; विविधता , पानुवंशिकता ; पनुकमन प 
पुनरावर्तन परिकल्पना ; मेरेलीय भानुवंशिकता प्रमैगिक बनम पोर अंगक 
जनन को विधियां, अनिषेक जनन पार्षे नोजेनसिस ) । कायोतरणः पोड़ी 
एकातरण । 

विशेष रूप से भारतीय पम्प समा के सर में जम्मा का पार 
स्पितिक मोर भूवैज्ञानिक पितरण । 

भारत के अन्य प्राणो जिनमें विल और विमान बाप भी शामिल 
हैं । सिकार पनी । 


व्यक्तित्व परीक्षण 

उम्मीदवारों का साक्षात्कार मुयोग्य और निप्पन विधामों के बोर्ड 
द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सांगीण बीवन इत्त 
होगा । साक्षात्कार का उपय यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्तित्व 
की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं । उम्मीदवारों से माशा 
की जाएगी कि वे केवल अपने विमाध्ययन के विशेष विषयों म ही सूझ 
गुम के साथ कपि न लेते हों मपितु उन षटनामों में भी चि लेते हो , 
नो पनके बारों मोर अपने राज्य या वेब मे मीवर पोर मार पर रही 
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है तथा आधुनिक विचारधारात्रों और उन नई खोजों में रूचि लें जिनके 
प्रति एक मुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 

___ 3. साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक 
निवेशन पौर प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीद 
वारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभि 
ध्यक्त करना है, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता पालोष 
नात्मक ग्रहण शक्ति , संतुलित निर्णय और मानमिफ मतर्कप्ता सामाजिक , 
संगठन की योग्यता , चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता 
के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा । 


परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में प्रारम्भ होगी 
और उसे परिवीक्षा पर बिनाई गई अवधि को समय वेतनमान में प्रवकाश , 
पेंशन या वेतनवृद्धि के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( छ ) भविष्य निधि ---भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल 
भारतीय सेवा ( मविष्य निधि ) नियमावली, 1955 से शासित होते 


( ज ) अवकाश — भारतीय वन मेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेवा ( अवकाश ) नियमावली , 1955 से शामिन होते हैं । 

( स ) डाक्टरी परिचर्या - - भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 
अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) नियमावली , 1954 के अन्तर्गत 
प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है । 

( आ ) सेवा निवृत्ति लाभ -- प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय बन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा 
( मूत्यु बन सेवा निवृत्ति लाभ ) नियमावली , 1958 Bारा शामित होते 


परिशिष्ट -II 

( देखिए नियम 18 ) 
भारतीय वन मेधा संबंधी संक्षिप्त व्यौरे ( देखिए 18) 

( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे बड़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों 
को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित 
स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं 
पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उमकी नियुक्ति पर पक्का कर मकती है या यदि सरकार की राय 

में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो , तो सरकार उसे 
___ या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उमको परिवीक्षा की अवधि को , 
जितना उचित हो , बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर खंड ( ख ) 

और ( ग ) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर 
सकता है । 

( 3 ) भारतीय धन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा 
फरनी पड़ सकती है । 

( च ) वेतनमान : 
कनिष्ठ वेतनमान । 

क . 700- 40- 900 -60 गे० 

40- 1100- 50 -1300 ( 15 वर्ष ) 
वरिष्ठ वेतनमान . 
( क ) समय वेतनमान 

२० 1100 ( छठे वर्ष या उससे 

पहले ) - 50- 1600 ( 16 वर्ष ) 
( ख ) चयन ग्रेड 

रु० 1650- 75- 1800 
पन संरक्षक 

३० 1800 - 100- 2000 
उप मुख्य वन संरक्षक 
( राज्यों म जहां एसा पद विद्यमान है ) रु . 2000-125/ 2-2250 
अपर मुख्य वन संरक्षक 
( राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है ) रु . 2250 - 1 25/ 2- 2500 
मुख्य वन संरक्षक 

रु० 2500- 125/ 2- 2750 
उप वन महानिरीक्षक 

९० 2000- 1 25/ 2- 2250 तथा 
साथ में रु० 300/ - प्र० मा० विशेष 

वेतन । 
अतिरिक्त वन महानिरीक्षक रू . 2500- 100- 3000 
षम महानिरीक्षक 

रु० 3000 - 100- 3500 
समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता 
मिलेगा । 


परिशिष्ट -III 
उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

( देखिए नियम 15 ) 
[ विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है 
ताकि वे यह अनुमान लगा मों कि अपेक्षिप्त शारीरिक स्तर के हैं 
या नही । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के मार्ग-निर्देशन के लिए भी है । 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार 
करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।] 
____ 1 . नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि 
उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई 
ऐसा शारीरिफ दोष न हो जिमें नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने 
में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । 

2 . चलने की परीक्षा -- पुरुष उम्मीदवारों को चार घंटे में पूर्ण 
होने वाली 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदयार को 4 घंटे में पूर्ण 
होने वाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में मफलता प्राप्त करमी 
होगी । वन महानिरीक्षक , भारत मरकार द्वारा इस परीक्षा की व्यवस्था 
इस प्रकार से की जाएगी कि यह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ -साथ 
हो सके । 

3. ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन सहित ) जाति के उम्मीदवारों 
की प्रायु , कब और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल 
बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांकड़े सब से अधिक 
उपयुक्न समझे, व्यवहार में लाए । यवि वजन, कद और छाती के घर 
में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए 
और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड 
उम्मीववार को स्वस्थ प्रथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) कद और छाती के घर के लिए कम से कम मानक निम्न 
लिखित है ; जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता : 
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कर 


फैलाव 


छाती का घेर 
( पूरा फुला कर ) 


. 


2 


. 


163 स० मी० 84 सें० मी० 5 म . मो० ( पुरुषों में 

लिए ) 
150 सें० मी० 79 सें . मी . 5 सें . मी० ( महिलाओं 

के लिए ) 
अनुमूचित जन जातियों तथा गोरखाओं, नेपालियों , असमियों , मेपालय , 
जन जातियों , लद्दाखियों, सिपिकमियों, भूटानियों, गढ़पालियों, कुमाउंनियों , 
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( 1 ) फंडम परीक्षा ---मायोपिया फलम के प्रत्येक मामले में जांच 
करनी चाहिए और उसके नतीजों को रिकार्ड किया जाना चाहिए । 
यदि उम्मीदवार की ऐमी रोगात्मक प्रयस्था हो जिसके बढ़ने और उससे 
उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे 
अयोग्य घोषित कर देना चाहिए । 

मायोपिया का कुल परिमाण (मिनेन्पुर सहित ) --- 4 . 00 डी . 
में नहीं बढ़ेगा । हाइपरमटोपिया (सिलेन्डर महित ) + - 4 . 00 डी० से 
नही बळगा । 

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य 
पाया आये नो यह मामला तीन वृष्टि विशपजों के विशिष्ट बोर्ड को भेज 
दिया जायेगा जो यह घोषणा करेगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा 
नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य 
घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते यह अन्यथा दृष्टि सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी 
करे । 


( 2 ) कलर विजन , ( i) रंगों के संदर्भ में नजर को जांच प्रावश्यक 
होगी । 

( ii ) नीचे दी हुई नालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
( हायर. ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लेटर्न के 
वारक ( एपर्चर ) के प्राकार पर निर्भर हो । 


रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का 
प्रेस 


( नागाप्रो तथा अरूणाचल प्रदेश के उम्मीवधारों के मामले में , जिनका 
मौसत कद विशिष्टतया कम होता है, कद में छूट देने के लिए कम में कम 
निर्धारित मानक निम्नलिखित हैं . - - 
पुरुष 

152 + 5 मे० मी० 
महिला 

145 . (0 से० मी० 
4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा 

वह अपने जूने उतार देगा और उरा माप दणषु (स्टेंडर्ष ) से इस 
प्रकार मटा कर बड़ा किया जाएगा कि उसके पांव प्रापम में जुड़े रहे 

और उसका वजन सिवाय एरियों के पावों की उंगलियों या किसी और 
हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी 
एडियां , पिपलियां नितम्ब और कंधे माप वंड के साथ लगे होंगे । उमकी 
ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( वर्टेम प्राफ दो हैर 
लेबल ) हारिजेंटन बार ( प्राड़ी छड़ ) के नीचे जाए । कद सेंटीमीटरों 
और प्राधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा । 

5. उम्मीववार की छाती नापने का तरीका हम प्रकार है --- उसे 
इस भाति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं 
सिर में ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्व इस तरह लगाया 
आएगा कि पीछे और इसका ऊपरी कनारा अमफलक ( गोलार ब्लैंड ) 
के निम्न कोणों ( इन्फीरियर एंगल्स ) से लगा रहे और यह फीते को छाती 
के गिर्व मे आने पर उसी माझे समसल ( हारिजटल प्लेन ) मे रहे । फिर 
भुजानों को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने 
दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या 
पीछे की पोर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए । 
तब उम्मीदवार को कई बार गहरा समि लेने के लिए कहा जाएगा और 
कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया 
जाएगा , 84- 89, 86-93. 5 प्रादि । नाप को रिकार्ड करते समय 
प्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 
मोट - - अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छासी 

दो बार नापने चाहिए । 
6. उम्मीदवार का वजन भी किया जायेगा और उसका वजन मिलो 
ग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा , प्राधे किलोग्राम से फम के फैक्शन को 
नोट नहीं करना चाहिए । 

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार 
की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 
• ( 1 ) सामान्य ( जनरल ) . --किसी रोग या असामान्यता ( एबना 
मलिटि ) का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की अखिों की मामान्य परीक्षा 
की जाएगी । यदि उम्मीदवार को भगापन या अखिों , पलकों प्रथवा 
साथ लगी संरचनामों ( कंटिग अस स्ट्रक्चर्स ) का विकास होगा जिसे 
भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके प्रयोन्य होने की संभावना 
हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

( 2 ) वृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्ष्विटी ) . - - दृष्टि की तीव्रता 
का निर्धारण करने के लिए दो बार जांच की जाएगी । एक दूर की 
मजर के लिये पौर दूसरी नजदीक की नजर के लिये । प्रत्येक मात्र 
की अलग से परीक्षा की जाएगी । 

चश्मे के बिना नजर ( नेकेड प्राई विजन ) को कोई न्यूनतम मीमा 
( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी , किन्तु प्रत्यक मामले में मेडिकल बोर्ड 
या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकाड किया जाएगा क्योंकि 
इमसे अखि की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इन्फारमेशन ) 
मिल जाएगी । 
___ चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का 
मानक निम्नलिखित होगा । 
दूर की नजर 

नजदीक की नजर 


- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - 


1 . लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर ) का माकार 
3. विखाने का समय 


1 6 फीट 
1 . 3 मीटर 
5 सैकण्ठ 


- - ... - - - - - - - 


- - - -- - - - - -- -- - - - - - -- - - - 


- - - - 


- - - - -- - 


( iii ) लाल संकेत हरे संकेत और मफेद रंग को प्रामामी से और 
हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशि 
हारा की पोटो के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपयक्त 
लैटर्न और उसकी रोपानी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच 
करने के लिये बिल्कुल विश्वमनीय ममझा जायेगा । वैसे तो दोनों जांचों 
में से किसी भी एक जांच को माधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता 
है । लेकिन सडक , रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिये 
लैंटर्न से जांच करना लाजमी है । शक वाले मामले में जब उम्मीववार 
को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों 
से जांच करनी चाहिए । 

( 3 ) दृष्टि क्षत्र ( फील्ड माफ विजन ) - - मभी सेवाओं के लिये 
सम्मुखन विधि ( कन्प्रेट्रेशन मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । 
अब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या सविन्ध हो तम दृष्टि क्षेत्र 
को ( पैरामापी ( पैरामीटर ) पर निर्धारित किया जाना चाहिए । 

( 4 ) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस ) - केवल विशेष मामलों को 
छोड़फर रतौधी की . जाँच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी या 
अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिये कोई नियत स्टेंडर्ड टेस्ट 
नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए 
जैसे रोशमी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 
से 30 मिनट के बाद उसमें विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि 
तीक्षणता रिकार्ड करना । उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी 
विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना 
चाहिए । 

( 5 ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न प्रांख की अवस्थाएं ( माक्युलर 
कंडीशन्स ) : 


अच्छी प्राख खराब प्रांख 

( ठीक की हुई खि ) 
6 / 6 

6/ 12 जे 


मच्छी प्रांप खराब मांग्य 
( ठीक की हुई प्रांख ) 

जे II 


___ या 


6 / 


6/ 9 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 23 , 1980 ( फाल्गुन 4 , 1801 ) 


[ भाग 


1 


( क ) पांख को इस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि ( प्रोग्रे 
सिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता 
के कम होने की संभावना हो भयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 

( ख ) रोहे ( ट्रेकोमा ) यदि रोहे जटिल न हों तो ये भामतीर 
से प्रयोग्यता का कारण नहीं होंगे । 

( ग ) भैगापन - विनेनी ( चाइनाकुलर ) दृष्टि का होना लाजिमी है । 
नियस स्टैन्डर्ड की दृष्टि की तीक्षणता होने पर भी भेगापन को अयोग्यता 
का कारण समझना चाहिए । 

( ष ) एक पखि वाले व्यक्ति -नियुक्ति के लिए एक मोख पाले 
म्पक्तियों की अनुशंसा नहीं की जाती । 

8. रक्त दाब ( ब्लड प्रेशर ) . 

म्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय में काम लेगा । नामल 
उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के प्राकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी 
नाती है : 

( i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रौमत ब्लर प्रेशर लगभग 
100 + मायु होता है । 

( ii ) 25 वर्ष से ऊपर की मायु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर 
के प्राकलन का मामान्य नियम यह है कि 110 में प्राधी मायु जोर 
पी आए । यह सरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 

ध्याम दीजिए - सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टा 
सिक प्रेशर को पौर 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध 
मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध 
में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना 
पाहिए कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण छलड प्रेशर थोड़े 
समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक ( यानेनिक ) बीमारी 
है । ऐसे सभी मामलों में हृदय की एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियाग्राफी 
जांच और रक्त यूरिया निकास ( क्लियरेंम ) की जांच भी नेमी तौर पर 
की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के 
भारे में मंतिम फैसला केवल मडिकल बोर्ड ही करेगा : 
म्लड प्रेशर ( रक्त दाब ) लेने का तरीका :- --- 

नियमतः पारे पाले दाबमापों, ( मर्करी मेनोमोटर ) , फिस्म का पाला 
इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाव 
पर मिनट तक रक्त वाब महीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या मेटा 
हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और प्राराम से 
हो । कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पापर्व पर मे कंधे तक कपड़ा 
उतार वेना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की 
रबड़ की भुजा के अन्दर की पोर रख कर और उगके निचले किनारे 
को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । 
इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए । 
ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( बेकिअल पार्टरी ) को दबा दबा 
कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है । जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम० एम० १० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे 
धीरे हा निकाली जाती है । हल्की क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस 
स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर पर्शाता है 
जय और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर 
ये साफ और मच्छी मुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दवी हुई सी लुप्त 
प्राय हो जाएं यह डास्टालिक प्रेशर है । लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाष रोगी के 
लिये ओमकार होता है और इससे रीडिंग गलत होता है । यदि दोबारा 
पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद ही ऐसा किया जाए । ( कभी -कभी कफ में से दवा निकालने 


पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है , आप गिरने पर ये 
गापब हो जाती हैं निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं । इस "माइ 
लैट गैप " से रोडिंग में गलती हो सकती है ) । 
___ . परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूल की परीक्षा की जानी 
पाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेसिकल पोर्न 
को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता 
चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( गाय 
बिटीज ) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । 
यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेह ( ग्लाइकोसूरिया ) के सिवाय , अपेक्षित 
मैडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस 
शर्त के साथ फिट घोपित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह मपूयमेही ( मान 
डायबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट्र विरो 
पज के पास भेजेगा, जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । 
मेडिकल विशेषज्ञ स्टडई म्लड श गर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी मिलनिकल या 
लेबोरेटरी परीक्षाएं जलरी समझेगा , करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोरं को 
भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की " फिट " " अनफिट की अन्तिम राय प्राधारित 
होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित 
होना जरूरी नहीं होगा । प्रोधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 
यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक प्रस्पताल में 
पूरी देख रेख में रखा जाए । 

10. यघि जाध के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 
हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको प्रस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रराध न हो जाए । किसी रजिस्टां पारोग्यता का स्वस्थता प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाप मारोग्य प्रमाण 
पन के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

11. निम्नलिखित मतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 
और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं । यदि कोई काम को 
खराबी हो तो उसकी परीक्षा काम विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए गरि 
सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया ( पापरेशन ) या हियरिंग एप 
के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर भयोग्य , पोषित 
नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी पढ़ने वाली न हो । 
चिकिरमा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्न 
लिखित मार्ग वशंक जानकारी दी जाती है : - - 
( 1 ) एक कान में प्रकट भयवा पूर्ण यपि उच्च फ्रीक्वेंसी में गहरापन 30 

बहरापन सुदूरा कान मामान्य सेसीबल तक हो तो गैर तकनीकी • 
होगा । 

काम के लिये योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यघि 1000 से 4000 तक की स्पीच 

प्रत्यक्ष बोध , जिसमें श्रवण यंत्र व फिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल 
(हियरिंग ऐड ) द्वारा कुछ तक हो तो तकनीकी तथा गैर तक 
सुधार संभव हो । 

मोकी दोनों प्रकार के काम के लिये 

योग्य । 
( 3 ) सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप (i ) एक काम सामान्य हो दूसरे 
के टिमपेनिक मेम्बरेम में छिन । काम में टिमपेनिक मेम्बरे . 

छिद्र हो तो अस्थायी माधार पर 
अयोग्य । कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से दोनों 
कानों में माजिनल या भन्य 
छिद्र वाले उम्मीषयारों को 
अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित 
करके उस पर नीचे दिये गये 
नियम 4 ( ii ) के मशीन 
विचार किया जा सकता 
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( ii ) बोनों कानों में मार्जिनल या 

पटि छित होने पर अयोग्य । 
( iii ) दोनों कानों में मेन्ट्रल छिद्र 

होने पर अस्थायी मप में अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक प्रोर से /वोनों मोर (i ) कमी एक कान में सामान्य 

में मस्टायर कैविटी से माब- नामल रूप में एक अोर में मस्टायह 
श्रवण । 

नै बिटी में सुनाई देता हो , 
दूसरे कान में गबनार्मल श्रवण 
बाले कान मस्टायड फैविटी 
होने पर तकनीकी तथा गैर 
तकमीमी धोनों प्रकार के कामों 

के लिए योग्य । 
( ii ) बोनों ओर से मस्टायर कैविटी 

तकनीकी काम के लिए अयोग्य , 
यपि किसी भी कान की श्रवणता 
श्रवण यंन लगाकर अथवा 
बिना लगाए सुधर कर 30 
डेसीबेल हो जाने पर गैर 
सफनीकी कामो के लिए 

योग्य । 
( 6 ) बहते रहने वाला काम प्राप - तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों 

रेशन किया गया /बिना प्राप - प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप 
रेशन वाला । 

में अयोग्य । 
( 6 ) भासापट की हही । संबंधों/विस्पि - ( i ) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों 

तामों ( बोनी रिफामिटी ) सहित के मनमार निर्णय लिया 
अथवा उमसे रहित नाक की जायेगा । 
नीर्ग प्रवाहक /एलजिक दशा । 

( ii ) यषि लक्षणों सहित नासापट 

प्रफरारण विद्यमान होने पर 

अस्थायी रूप में अयोग्य । । 
( 7 ) सिल्स पोर/पथपा वर (i ) टासिल पोर / अथवा स्वरयंत्र 

चमेन्सि की बीर्ण प्रवाहक की मोर्ण प्रवाहक पशा योग्य । 


( 4 ) उमे रपवर है या नहीं । 

( छ) उमे हाईड्रोसील बड़ी गई रिकोमिल थेरिकाजशिरा ( वेन ) 
या बवामीर है या नहीं । 

( ज ) उगळे अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकाम अच्छा 
है या नही और उसकी ग्रंथियां भली नि स्वतन्न से हिलती है या 
नहीं । 

( क ) उ के कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या महीं । 
( 1 ) कोई जन्मजात क रचना या वोष है या नहीं । 

( ट ) उसमें फिसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं 
जिनमें कमजोर गठन का पता लगे । 

( 8 ) कारगर टीवे के निशान है या नहीं । 
( ४ ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

12. दिल और फेफड़ों की किसी भी बिलमापसा का पता लगाने 
के लिए जो माधारण शारीरिक परीक्षा में शास न हो, सभी मामलों में 
नेमी रूप में छाती की एक्स - रे परीक्षा की जानी चाहिए । 
____ जब कोई दोष मिले को उसे प्रमाण पर में अवश्य ही नोट किया 
जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीव 
बार से उपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यटी में इममे बाधा पड़ने की संभावना है 
या नहीं । 

___ सरकारी मेवाड़ों के लिए उम्मीदवार के स्वास्य के संबंध में जहाँ 
कहीं सन्देह हो चिकि - या बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता प्रया 
अयोग्यता का निर्णय कि जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के 
विशेषज्ञ से परामणं कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मान 
मिक दृष्टि अषया विपणन ( रेबरेपान ) से पीड़ित होने का सन्देह होने में 
मोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मानोविकार विज्ञानी/ मनोविज्ञामी 
से परामर्श कर मकता है । 
मोर : - - उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त मेवामों 

के लिये उनको योग्यता निर्धारण करने के लिये नियुक्त 
स्पेशल या स्टेंडिंग मेडिकल बोरे के खिलाफ उन्हें अपील 
कारने के लिये कोई हक नहीं है,किन्तु यदि सरकार को प्रथम 
यो की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किये गये प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो 
सरकार दुमरे बोरे के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती 
है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर के निर्णय 
भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए 
वरना दुसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना 

पर विचार नहीं किया जाएगा । 
यदि प्रथम बोर के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण 
के रूप में उम्मीदवार मेरिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण पत्र 
पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि इससे संबंधित भेरिकल 
प्रेक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पर इस 
तष्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही 
सेव . प्रों के लिये मेधिकल बोरं द्वारा अयोग्य घोषित करके पश्वीपत 
किया जा चुका हो । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट : 

मेडिकल परीक्षक के मार्ग-धर्शन के लिये निम्नलिखित सूचना दी 
माती है : - - 

( 1 ) शारीग्धिः योग्यता (फिटनम ) के लिये अपनाए जाने वाले 
स्टैण्डर्ड से संबंधित उम्मीदवार को प्रायु और सेवाका न ( यदि हो ) के 
ग्निये उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किमी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिये योग्य नही 
माझा आएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार मा नियुक्ति प्राधिकारी 
( प्रपाइंटिंग प्रबारिटी ) को यह तसल्ली नहीं होगी कि नमे ऐसी कोई 


( ii ) यदि मावाज में अत्यधिक 

कर्कशता विद्यमाम हो तो 

अस्थायी रूप से प्रयोग्य । 
( 8 ) झाम, नाक , गले ( १० टी० ) के (i ) हल्का ट्यूमर - - प्रस्थायी स्प 
एस्के भयमा पपने स्थान पर 

से अयोग्य । 
पुषभ ट्यूमर । 

( ii ) वर्दभ ट्यूमर - -- प्रयोग्य । 
( 9 ) पास्टोकिलरोमिस 

श्रवण तंत्र की सहायता से या माप 
रेशन के बाद श्रवणता 30 रेमिवल 

के अन्दर होने पर योग्य । 
( 10 ) कान , नाकममा गले के जन्म ( 1 ) यदि काम काज में पाधक न 
मात पोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

तो भयोग्य । 
(11) नेजलपोली । 

प्रस्थायी रूप में प्रयोग्य । 
( ब ) उम्मीदवार गोलने में हकलाता हकलाती नही हो । 

( ग ) उसके वांत प्रच्छी हालत में हैं या नही और अच्छी तरह चबान 
के लिए जरूरी होने पर नकली दात लगे हों या नहीं ( अच्छी तरह 
परे हए बातों को ठीक समझा जाएगा ) । 

( 4 ) उमकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती 
काफी फैसती है या नहीं तथा उमका विल या फैपर .ठीक है या नही । 

( 5 ) उसे पेट की कोई गीमारी है या नहीं । 


204 


भारत का राजपन्न , फरवरी 2.3, 1980 ( फाल्गन 4 , 1901 ), 


[ भाग I - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- - - - - -- 


- 


- 


4. प्रागको वेचक मादि था या आखिरी बार कब लगा था ? 
5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे पारण से किमी किस्म 
___ को अधीरता ( नर्वसनेम ) हुई । 
6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे दें ;-... 
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बीमारी या शारीरिक दूर्यलता ( बारिलो इनमिटी ) नही है जिससे 
वह उम मेवा के लिये अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की गंभावना 
हो । 

यह मान ममम लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी 
उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान में है और मेडियल परीक्षा का 
एक मुख्य उद्देश्य निग्नर कारगर मेया प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति 
के उम्मीदवारो के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पंशन या 
प्रदायगियों को रोकता है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि 
यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर मेवा की संभावना का है पौर उम्मीव 
वार की अस्वीकृत करने की मलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए 
जबकि उसमें कोई ऐमा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों मे 
निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिये किसी मेडी डाक्टर को 
मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में महयोजित किया जाएगा । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिये अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के माधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु मेडिकल 
मोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तात म्योरा नहीं दिया जा मकता 


यदि पिना जीवित मन्यु के समय पिता प्रापक मिनने भाई आपके कितने 
हो तो उनकी प्रायु को प्रायु और जीवित हैं उनको भाइयों को मृत्यु 
और स्वास्थ्य की मृत्यु का कारण प्रायु और स्वास्थ्य हो चुकी है । 
अवस्था 

की अवस्था मृत्य के ममय 

उनकी आयु 
और मृत्यु का 
कारण । 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 


- . - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


यदि माता जीवित मृत्य के ममय 
हो तो उनकी प्रायु माता की प्राय 
और स्वास्थ्य की ओर पत्र का 
प्रवस्या 

कारण । 


आपकी कितनी अापकी कितनी 
बहनें जीवित है बहनों को मत्यु 
उसको अपु और हो चुकी है । 
स्वास्थ्य की उनकी प्रायु और 
अवस्या मृत्यु का कारण 


- - - - - - - - - - - - - - 


है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


ऐसे मामलों में जहाँ मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिये उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी 
चिकित्सा ( मेडिकल या समिकल ) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल 
बोर्ड द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा इंग बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए 
जाने में कोई प्रापत्ति नही है और जब यह खगबी दूर हो जाए तो 
दूमरे मेसिमल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्पित होने के लिये 
कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है । यदि कोई उम्मीदवार प्रस्थाई 
तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो पुवारा परीक्षा की अवधि साधारण 
तया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि 
के गाव जग युगारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और प्रागे 
की अवधि के लिये अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति 
के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अपवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य 
है ऐसा मन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा : - - 

अपनी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर हस्ताक्षर 
करने चाहिए । नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की मोर उम 
उम्मीदवार को निर्णय विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखें - - 

. ( साफ अक्षरों में ) 
2. अपनी प्रायु मौर जन्म स्थान बतायें-- -- - - - - 
2. ( क ) क्या आप अनुसूचित जन जाति या गोरखा, गढ़वाली , 

अममी नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबं 
धित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है । " हाँ " 
या “ नही ” म उत्तर दीजिए । उसर " हो " में हो तो उम 

जाति का नाम बताइए । 
3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक रुक -रुक कर होने वाली या कोई 

दूमरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैम) का बढ़ना या उनमें पीप 
पना, थूक में खून प्राना , दमा , दिल की बीमारी, फेफड़े 
की बीमारी, मी के दौरे , रूमेटिज्म, ऐडिमाइटिम हुआ है ? 

अथवा 
( ख ) वूमरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिनके कारण शय्या 

पर ले रहना पड़ा हो और जिमका मेरिकल या सर्जिकल 
इलाज किया गया हो हई है ? 


7. म्या इसके पहले किमी मेडिकल बोर्ड ने प्रापकी परीक्षा की है ? 
8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हा हो तो बताइए किम सेवा किन 

सेवामों के लिये पापकी परीक्षा की गई थी ? 
9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? - - - 

- - - -- - -- - - - - - 
10. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुमा ? --- -- - - - - 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो 

अथवा प्रापको मालूम हो - - - - - -- - 

मैं घोषित करता हूँ कि जहां तक मेग विश्वास है ऊपर दिये गो 
सभी जवाम सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताधार . .. - - - - - -- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये - - - - - - - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -- - - - 
नोट :- - उपर्युक्त कथन की यथार्यता के लिये उम्मीदवार जिम्मेवार 

होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति 
खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए 
तो बार्धम्य निवृत्ति भत्ता ( सुपरानुशन अलाउंस ) या उप 

वान ( ग्रेचटी ) के मभी दायों से हाथ धो बैठेगा । 
( ख ) ---- - - - - - - - - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की 
शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट - - - - - - -- 

1. सामान्य विकास : - - अच्छा - - -- - ... - . - - - बीच का - - - 
कम पोषण : पसला - - - - - - -- - ---- ---- - - - प्रोमत - - - - - - - - -- - -- माप 
- - - - - - - --- - - --- - - - -कव ( जूते उतारकर ) - - - - - - - - - - धजन 
- - - 

- - - - - - --- - - - प्रत्युत्तम ( वजन 
कब था ) , - - - --- - ----- - ------- -- - वजन में कोई हाल ही में हुआ 
परिवर्तन - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - 
सापमान : - 
छाती का घर - - - - -- - - -- -- -- - - - - - 

( 1 ) पूरा मांग खीचने पर - - 

( 2 ) पूरा साम निकालने पर 
2. त्वचा : - - ~ -- - - - -- - -कोई जाहिरा बीमारी - - - - - - - 
3. नेत्र : - - 

( 1 ) कोई बीमारी - - - - - - - --- - - - - 
( 2) रतौंधी -- - - - - - - - - - 
( ३) कलर विजन का दोष - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


न 


जन 


_ _ . . .. . . ... . . . - - 


+ 


। 


. 


। 


- 


I 


। 


। 


। 


। 


। 


] 


। 


- - - - - - - - - - 


। 
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- --- 


- - 


- 


- -- 


- 


-- 


- 


- 


( 4 ) वृष्टि क्षेत्र ( फील्य प्राफ विजन ) -..- - . 
( 5 ) दष्टि तोष्णना (विजअल एक्वीटी ) - - - -..... 
( 6 ) पद को जांच 


- -- . - - -- - - -- - - 


- - - 


। 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


-- - 


- 


-- - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - . - . - - - - । . -- - - - - - - - - - 


पटि की ताणला 


अपमे थे बिना चश्मे में 


च "मे की पावर 
गोल मिलि 
मिम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


दूर की नजर 


दान 


पाग की नजर 


दा० न० 
बाने 
दाने 
ना ने 


हाईपदापिया 
( व्यक्त ) 


4. कान : निरीक्षण - - - - .. - -..-. 

- - -- - - - - ---- - सुनना 
दायां कान - --- -- -- - ----- ------ - -- --- -- -- -- बायां कान - - - -- -- --- -- -- -- - 
5 . संथियां - - - ---- -- - - - -- --- --- - - - -- - - - आइराइड - - - - ----- -- - - 
6 दाना की जान -- 
7. वगन तंव ( म्पिरेटरी सिस्टम ) --- क्या शारीरिक परीक्षण करने 

पर भाग में अंगों में मिमी असमानता का पता लगा है यदि पता 
लगा है तो सममानना का पूरा प्यारा हैं । 


( ख ) रक्ता 

भगंदर 
10. तांत्रिक तंत्र ( नयं सिस्टम ) तांत्रिक या मानमिक प्रशसना का 

मंकेत . - - 
11. चाल तंत्र ( लीकोमीटर मिन्दम ) : - - 

की अगमानता 
12 जनन मूत्र संत्र ( जेनिटो यूरिनरी सिस्टम ) - --------- - ------ हाईड्रोसील , 

मेरिकासील आदि का कोई संकेत 
मत्र परीक्षा . - 
( क ) कमा दिखाई पड़ता है । 
( ख ) अपेक्षिक गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्युमन 
( घ ) गक्कर 
( ब ) कास्ट 

( च ) कोशिकाएं ( मैल्म ) 
• 13. छाती की एकमरे परीक्षा रिपोर्ट 
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह भारतीय 

वन सेवा की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो 

सकता है । 
नोट . - - यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 1 मप्ताह या उससे 

अधिक समय में गर्भवती है तो उसे विनियम 10 के अनुसार 

अस्थायी रुप से प्रयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । 
15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर ब्यूटी 

निभाने के लिये सभी तरह से योग्य पाया गया है । 
नोट ..~-बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी 

एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
(i ) योन्य ( फिट ) 
( ii ) अयोग्य ( अनफिट जिसका कारण---... - 
( iii ) अस्थाई आधार पर अयोग्य जिसका कारण - - - ---- -- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - 


8. परिसंचरण मंत्र ( मीलिटगे मिस्टम ) 
( क ) दस साई प्रागिक गति ( मार्गेनिक लीजन )----------- -- 

नि ( ट ) . 
खड़े होने पर 
अदाए जाने के बाद - - - - -- - 
कुदाए जाने के 2 मिनट माद ----- - --- 
( ख ) लड प्रैमर - -....-.-- - --- - . - ...- मिस्टालिक - - -- - -- --- ----- 

हायस्टालिक 
9 . उदर ( पेट ) पर - - - --- - - - - - - --- --- -- - - - -- - -- महयना 

(टेंडरनेस ) हनिया -- -.- - --- . 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना /जिगर - - - . . 

तिल्ली -..- - - - - - - - --- --- - -गुर्दे - --- -- - --- - - - --- - 
ट्यूमर 


. - - .- - - - -...- . . - - - - 


स्थान - - - - - - - 
तारीख - - - - -- ----- 


- 


- 


- 


- 


प्रध्यक्ष 


सदस्य 


- - -- - 


-- - - - - - - - - - - - -- - - 


- - - - -- - - - - - - - - -- -- 


- -- - - 


-- - 


सदस्य - 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 


( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND 
ADMINISTRATIVE REFORMS) 

RULES 


New Delhi, the 30th January 1980 


New Delhi, the 23rd February 1980 


ORDER 


No. 17011 / 5 / 79 - AIS ( IV ) . - - The rules for a competitive 
examination to be held by the Union Public Scrvice Commis 
sion in 1980 for the purpose of filling vacancies in the Indian 
Forest Service are published for yeneral information . 


No. 27 ( 26 ) 80 -CL - II . — In pursuance of Clausc (ii ) of Şub 
section ( 1 ) of Section 209A of the Companies Act, 1956 ( I 
of 1956 ) , the Central Government hereby authorises Shri 
S . N . Jeya , Deputy Director, Inspection in the Office of the 
Regional Director, Company Law Board , Bombay for the 
purposes of the said section 209A . 


1 . The number of vacancics to be filled on the result of 
the examination will be specified in the Notice issued by the 
Commission . Reservations will be made for candidates be 
longing to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 
in respect of vacancies as may be fixed by the Governŋient. 


2 . The Central Government hereby revokes the earlier 
authorisation issued in favour of Shri S . N . Jeya as Inspect 
ing Officer vide order No. 27 ( 5 ) 76 - CL - II dated the 13 - 2 - 76 . 


2 . The examination will be conducted by the Union Public 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix I 
to these rules . 


S . BALARAMAN, Under Secy , 


The dates on which and the places at which the examination 
will be held shall be fixed by the Commission . 
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(Part I- Suc. 1 


( xi) up to a maximum of eight years in the case of 

Border Security Force personnel disabled in onera 
tions during Indo - Pak hostilities of 1971 , and 
released as a consequence thercof who belong to 
the Scheduled Castcy or the Scheduled Tribes ; 


3 . A candidate must be either 

( a ) a citizen of India , or 
(b ) il subject of Nepal, or 
( c ) a subject of Bhutan , or 
( d ) 1 Tibetan refugec who came over to India before 

the 1st January , 1962 , with the intention or per 

manently settling in India , or 
( e ) 

a person of Indiau origin who his migrated from 
Pakistan , Burma, Sri Lanka , East African countrics 
of Kenya , Uganda , the United Republic of Tanzania , 
Zambin , Malawi, Zaire and Fthiopia and Vietnam 

with intention of permanently settling in India , 
Provided that a candidate, belonging 10 categorjes (6 ) , 

( c ) , (c ) and ( e ) above shall be a person in whose 
favour a certificate of eligibility has becn issued by 
the Government of India . 


( xii ) un to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriate of Indian origin ( Indian Pass 
port holder ) from Vietnam is also a candidate 
holding cmergency certificate issucd to him by the 
Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 

India from Vietnam not earlier than July , 1975 ; and 
( rii) up to a maximum of three years if a candidate 14 of 

Indian origin and has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Republic of Tanzania or who is a 
repatriate of Indian origin from Zambia , Malawi, 

Zaire and Ethiopia , 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 

5 . A candidate must hold a Bachelor s degree with it 
least one of the subjects , namely , Botany , Chemistry , Geo 
logy , Mathematics , Physics and Zoology or a Bachelor s 
degree in Agriculture or in Enginecring of any University 
incorporated by an Act of the Central or State Lcrislature 
in India or other educational institutes established by an Act 
of Parliament or cleclared to be deemed as a University 
under Section 3 of the University Grants Commission Act , 
1956 or possess an equivalent qualification , 


A candidate 
whiccts , nameroology 


A candidate in whose case al certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the offer 
of appointment may be given only after the necessary eligibi. 
Jity certifiente has been isslied to him by the Government of 
India . 


or 


4 . ( a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on 1st July , . . 
1980 i.e . he must have been born not earlic , than 2nd July , 
1952 and not later than 1st July , 1959 , 

(b ) The upper age limit prescribed above will he relax 
able : 

( i ) un to maximum of five years if i candidate lic 

longy to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe ; 
( ii ) un to a maximum of three years if n candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhile East Pakis 
tan ( now Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period betwren 11 Jununly , 1964 and 

251h March , 1971; 
( ii) up to a maximum of eight years if candidate 

helongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also 11 hona fide displaced person from erst 
while Fast Pakistan ( now Bangla Desh ) and had 
inigratel to India during the period between 1st 
January , 1964 and 25th March , 1971 : 


NOTF. 1 . - Candidates who have appeare l at an examina 
tion tlic passing of which would render them educationally 
qualified for the Commission s examination but have not been 
informed of the result as also the candidates who intend to 
appear at such {l qualifying examination will NOT be eligible 
for admission to the Commission s examination . 


( iv ) up to a maximum of three ycars if n candidate is a 

hona fide repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and hag migrated to 
Judia on or after 1st November , 1964 or is to migrare 
to India under the Indo - Ceylon Agreement of 

October , 1964 ; 
( v ) up to il maxinium of eight years iſ a candidate be 

longs to Scheduled Castc or Schauled Trihe 
and is also a bona fide repatriate or prospective 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 1st November , 1964 , 
or is to migrate to India under the Indo - Ceylon 

Agreement of October , 1964 . 
( vi ) up to a maximum oť threo yenrg if a candidate is a 

bona fide repatriate of Indian origin from Burma 
and hay migrated to Indin on or after 1st Junc , 
1963 ; 


Notr II . - In exceptional cases the Union Public Service 
Commission may trent i candidate who has not any of the 
foregoing qualifications, as a qualified candidate providert 
that he lins passed examinations conducted by other institii 
liong the standard of which in the opinion of the Commission 
justifies his admission to the cxamination , 

6 . Candidates must pay the fec prescribed in para 5 of 
the Commission s Notice . 

7 . All candidates in Government service , whether in 1 
permanent or in temporary capacity or as workcharged em 
ployees , other than casual or daily - rated cmployees , will be 
required to submit an undertaking that they have informed in 
writing , their Head of Oflice / Department that they have 
upplied for the Examination , 

8 . The decision of the Commission as to the cligibility or 
otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final. 

9 . No candidate will be admitted to the examination 
unless he holds a certificate of ndmission from the Commis 
sion . 

10 . A candidate who is or has been declared by the Com 
mission to be guilty of :- 

(i) ohtaining support for his candidature hy any means; 

or 
( ii ) impersonating ; or 
(ii) procuring impersonation by any person ; or . 
( iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with ; or 
( v ) making statements which are incorrect or false , or 

suppressing material information ; or 
( vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exami 

nation ; or 
( vii ) using unfair means during the exuinination ; or 
( viii ) writing irrelevant mattres , including obscene longu 

age or pornographic malter , in the script (s ); or 
( ix ) nisbehaving in any other manner in the examina 

lion hall ; or 
( T ) hirssing or doing bodily harm to the stall employ - , 

ed by the Commission for the conduct of their exa 
minations ; or 


( vii ) up to a maximum of cight years if a candidate be 

longs to Schouled Custe or 2 Scheduled Tribe 
and is also ? bona fide repatriitc of Indian Origin 
from Burma and has migrated to India on or after 
1st June, 1963 ; 


( viii ) up to a maximum of thrce years in the case of Def 

ence Services personnel, disabled in operations during 
hostilities with any foreign country or in a disturbed 

area and released as a consequence thereof ; 
( ix ) up to a maximum of cight years in the case of 

Defence Services personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed areu , and relenged ns consequence there 
of, who belong to the Scheduled Castes and the 

Schedulesi Trilca ; 
( x ) un to n maximum of three years in the case of 

Border Security Force personnel disabled in operar 
tions during Indo - Pak hostilities of 1971 , and released 
as a consequence thereof; 
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16 . No person 
la ) who has cotered into or contracted a matriuge with 

a person having a spousc living , or 
( b ) who having a spouse living , hur enterve into or 

contracteu a inurriage with any person 
stall he cligible for appoinlment to service . 

Provided that thc Central Government may , if satisfied 
that such marriago is permissiblo under the personal law 
applicable to such person and the other party , to the narriage 
and there are other grounds for so doing ; exempt any person 
from the operation of this rule . 

17 . Candidates are infuiined that some knowledge of Hindi 
prior to cntry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to tako 
Hflci entiy ivlo Service . 

10. Biicr particulars relating to the Service to which recruil . 
ment is being made through this examination are given in 
Appendix ll. 


D . C . MISRA , Dy. Secy . 


( xi ) attompting to commit or as the case may be , abett 

ing the commission of all or any of the acts specifi 

al in the foregoing curses , 
niay, in addition to rendering himself liable to criminal pro 
secution , be liable 
( il ) to be disqualified by the Commission from the 

examination for which he is il candidate ; or 
( b ) to be debarrel cither permanently or for a speci. 

ficd period 
( i) by the Cominission , from any cxamination or 

selection held by them ; 
( ii ) by the Central Governmeni, from any çıpluy 

ment under them ; and 
( c ) if he is already in service under Government, to 

disciplinary action under the appropriate rulcs. 
11 . Candidates who obtain such inininium qualifying milks 
in the wrilling cximination 75 may be fixed by the Commission 
in their discretion shall be sunimoncl by them for all inter 
view ( or personality test : 

Provided that candidates bclonging to the Scheduled Cas 
tes or Scheduled Tribes may be summonel for an intervicw 
Lor il personality test by the Commission by applying relaxed 
standardis if the Commission is of the opinion that sufficient 
114mber of candidates from these communities are not likely 
to be sumnoned for interview for a personality test on the 
basis of the general stiindarsl in order to fill up the vacanz 
cicy reserved for them . 

12 . Alter the examination the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
aggregnte marks finally awarded to cach candidate and in 
that order so many candidates als are found by the conmis 
sion to be qualified by the examination shall be recommand 
ed for appointment up to the number of unreserved vacancics 
deciled to be filled on the results of the cxamination , 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or Scheduled Tribes may , to the extent the number of vacan 
cies reserved for the Schedulell Castes and the Scheduled 
Tribes will not be filled on the basis of the general ytandard 
be recommended by the Commission by a relaxcal stuldare 
to make up the deficiency in the reserved quota subject to the 
fitness of these candidates for appointment to the Service , 
irespective of their ranks in the order of merit at the cumi 
nation . 

13 . The form and munner of communication of the remult 
of the exjmination to individual candidates shall he decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result . 

14 . Success in the examination confere no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such enguiry as 
may be considercl necessary that the condichte , having le 
gard to his character and antecedents , is suitable in al res 
pects for appointment to the Service . 

15 . A cindidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
thc discharge of his duties as an officer of the Servicc . A 
candidate who after such medical examination aus Govern 
ment or the appointing Authority , as the case may be , may 
prescribe is found not to satisfy these requirements , will not 
be appointed . Any candidatę called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo medical 
examination . No foc shall be payable to the Medical Board 
by the candidate for medical examination . 

NOTE , - - In order to prevent disappointment candidates are 
advised to have themselves cumined by il Government 
Meclical Officer of the Standing of a Civil Surgeon , hefore 
applying for admission to the cxamination . Particulars of 
the nature of the medical test to which candidates will be 
subjected before appointment and of the standards l cquired 
are given in Appendix III to these Rules, For the disable 
mr-Dcfence Services personnel and Border Security Force 
personnel disabled in operations during the Indo- Pak hosti 
lities of 1971 and released as a consequence thercof, the 
standards will be relaxed consistent with requirements of the 
Service . 

Attention is particularly invited to the condition of medical 
fitness involving it walking test of 25 Kilometres of 4 hours 
in the case of male candlidates and 14 Kilonieters in 4 hours 
for female candidates . 


APPENDIX I 

SECTION 1 

Plan of the E . cumination 
The competitive cxamination for the Indian Forest Service 
comprises : 
( A ) Writicni cxamination in 
li two compulsory subjects viz ., General English and 

General Knowledge SCL" Sub Section ( 1 ) of Section 

Il below ] — Maximium marks : 300 
( ii ) il sclection from the optional Subjects set up in 

Sub -Section ( b ) of Section II below . Subject to the 
provisions of that Sub - Section candidates must take 

any two of those subjects -- -Marimum marks : 400 
( B ) Inte , view l or Peiyonality Test ( ride Part B of the 
Schedule to this Appendix ) of such candidatce an niity be 
called by the Commission -- - Maximum iarhs : 200 . 

SECTION II 

Exammation Subjek 15 
(a ) Compulsory subjects vido sub - Section A (i ) of Soclion 
I above : 

Maxinium 

Marka 
1) General English , 

150 
( 2 ) Goneral Knowledyo . . . . 150 


(b ) Optional subjects vide Sub -Soction A ( ii) of Section I 


it bove 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 

- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Subject 


Code Maximum 
No. Marks 


- 


- 


- 


- 


01 


200 


09 


Agriculture 

200 
Botany . 

200 
Chcinistry 

200 
Civil Enginoor 

200 
Geology . . 

200 
Agricultural Engineering 

200 
Choinical Enginooring 
Mathematics , , 

200 
Mochanical Engincoring 

200 
Physics . . 

200 
Zoology , 

200 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Provided that the following it s krions skull apply to the 
cibule subjects : 
li) No candidate shall be lowed to lake both the sub 

jects with codes 01 and 06 ; 
( ii ) No candidate shall be allowed to take bolh the 

subjects with codes 03 and 07 . 


- 


- - - - . . . 
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LLI 


HILDOMIC - - TILLCLLTUNDSO 


H - Lovurun. - - L - 131 


( B ) A STUNNY 

Crop Production Detailed study of AHARI TOPS ; 
Tuluny, let , Jowal , Valtra , Gruununul, til, LUHUL , 541 
D P , Moony , Uld with relerence to hell introduction , 
Ushbution , secube preparation , proved vanlcties yowing 
4110 Stcuinte ner - cuilure , harvesting and physical 117 puis 
UL production of crops . 


NOTE . - - The standard and syllabi of this subjects mentioned 

above are given iu Pait A , OL tho Schedulo to this 
Appendix . 

SECTION III 

General 
1. ALL QUESTION l APERS MUST BE ANSWERED 
IN ENGLISH . 

2 . The duration of each of the pancis Tuferred to in Sub 
Sections ( a ) and ( b ) ol Section Il above will be 3 hours . 

3 . Candidatcs must write the papers in their own hand . 
In no circumstances , will they be allowed the help of a 
scribe to wiite the answers for them . 

4 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects of the cximination . 


5 . If i candidate s handwriting is not casily legible 4 
deduction will be made on this account from the total marks 
otherwise acciving to hiin , 

6 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge . 

7 . Crcdit will be given for orderly , effectivo and exact 
expression combined with due economy of words in all sub 
jects of thc examination . 


8 . In tho question pupcrs , wherever necessary , question 
involving the Metric System of weights and measures only 
will be set . 

SCHEDULE 

PART A 
The standard of papers in General English and General 
knowledge will be such as may be expected of a Science 
Engineering graduate of an Indian University . 

The standard of papers in the other subjects will appro 
ximately be that of the Bachelor s degree ( Posy ) of an Indian 
University 

There will be no práctical examination in any of the 
subjects . 
GENLRAL ENGLISH 

Candidates will be required to write an csay in Englislı. 
Other questions will be designed to test their understanding 
of English and workmanliho Lise of words , Passages will 
lisually be set for summary or precis . 
GENERAL ANOWLEDGE 


Detauleci study of important RABI crops , Wheat , Dirley , 
Gum , Mustad, Sugarcane , Tobucco , Berseem , with reten 
ence 10 thưil origin , Lşlviy , distribution , inu chinute 
Icquirencats , sceded preparation , improved villich.oS SOW 
ing and seed -rate interculturc , Du Venting Lung physical 
inputs of crops. 

Woody and Weed Control _ Classication of words ; habilul 
and churcteristics of important Weeds of India . , 10 Jurious 
Checks and losses cuused by Weçds, chiel agenuics dl weet 
dissen million , cultural , biological and chemical control of 
Weeds. 

Pruciples of Luigation d Dianuge -Necubity w17 
sources of unigation water , water requirements of crops 
compion waler lits, duty of water, prevention of wastage 
vi irrigation watcr , bystom and methods of irrigation , ad 
vantage and limitations of each method . Measurement of 
irrigation wutur . Soil moisture , dilerent forms of soil mois 
ture and their importance . Drainage and its necessity , hun 
caused by excessive Wator , nathods of drainage . 
(C ) Soul Science & Soil Conserrution 

Dciuition of soil , its main components , suil profilu , soil 
mineral colloids , walion exchanyc Capacity , basc Saluration 
percelllagu ion exchangc , csscatiul nutricots for plant 
Kowth , their forins in thc soil and their role in plant pulit 
101). Sou organic matter, its deconiposition and its ellccl 
on soil fertility . Acid and ukali soits , their formation and 
Icclamation . Ellect of organic manurcy , grcen muwures and 
lentilizers on Soil properties , Properties of common nitio 
genous , phosphatic and potassic fertilizers. 

Muchalcal composition and soil lexiure , soil porc price , 
you structure , soil water, types of soil water, its retention 
movement , availability and measurçaient of soul water . Soil 
leupcrature , soil air and its importance , SOL stuutute , its 
forins und their eflect on the physio - Chemical properties of 
soil. 

Soil Morphology and Soil Surveyiug- Luuth s Clust ; soil 
formung locks and minerals ; their composition and import 
ance in soil formation Weathering of rocks and micrats 
luctors md provesses of soil formation , great soil groups of 
the world and their agricultural importance, Study of 
Indian soils . Soil survey and classification . 

Principles of Soil Conservation - Soil erosion , factors 
ellecting erosion , soil conservation , soil properties in relation 
to uglononiic and engineering practices , land drainage , Iceds 
and practices for agricultural landy, land usc classilication . 
Soil conservation , planning and programme, 
BOLAVY - ( Coule - 02 ) 

1. Survey of the Plan Kingdom . — Dittcrence between 
animals and plants , Churacteristics of living organism ; 
Unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of 
the division of the plant kingdom . 

2 . Morphology , - ( i ) Unicellular plants - cell , its structure 
iind contents : division and multiplicution of cells . 

( ii ) Multicellular plant3 - - Differentiation of tho body of 
non - vascular plants and vascular plants ; external and 
uternal morphology of vascular plants , 

3 . Life history - OL at least one member of the following 
catcgories of plants . - - Bacteria , cyanophyceae , Chlorophy 
ceac , Phucophyceae , Rhodophyceae, Phycompycetes , Ascomy 
çetes , Basidiomycetes , Liverworts , Mosses , Pieridophytes , 
Gymnosperms and Angiosperms. 

4. Taxonomy. - - Principles of classification : principal sys 
tems of classification of angiosperms : distinctive features 
and economic importance of the following funilies 
Graninen . Scituninae, Palmacene . Liliaceae , Orchidaceike . 
Moraceae. Loranthaccuc. Magnoliaceae. Lituraceac Cruci 
ferae. Rosaceae , Leguminosac. Ruticeasc , Meliacere, Euphor 
baccae . Anacardiaceae. Malvaceae . Apocynaceac . Ascle 
I : Crac . Dipterocarpaceae. Myt: ccae . Umocliftra 
libratae . Solanaceae . Rubicche . ( ucumbitaccac , Vercuunncenc 
iind Compositae , 


Genoral knowledge including knowledge of current events 
und of such maters of every day observation and cxperience 
in their scientific aspects 219 may be expected of an edu 
cilted person who has not made a special study of any 
scientific subject . The paper will also include questions 
on History of India and Geography of a nature which candi 
dates should be able to answer without special study. 
NOTE. — The paper in ( encral Knowledge will consist of ob 

jective typo questions only . For details including 
sample quostions , please sec candidates information 

manual at Appendix IV . 
AGRICULTURE - Code - 01 ) 


Candidates will be required to answer questions from 
Sections ( A ) and ( B ) Or Section ( A ) and ( C ) below . 


( A ) Agricultural Economics 

Meaning and scope of agricultural ccunomics, significance 
of study and its relationship with other sciences , importance 
of agriculture in Indian economy, contribution to national 
income. comparison with other countries , study of significant 
economic problems in Iudian agricultural production , market 
ing labour, credit etc . 

Nature of study of farin management, its meaning and 
scope , relation to other physic :d and social sciences , con 
cepts and basic principles in farm management. Types and 
systems of farming -determining factors. Planning for profit 
able use of land , water , labour and equipment, methods of 
nieasuring farın efficiency , nature and purpose of farm book 
keeping, farm records and accounts , financial Accounting , 
enterprize accounting and complete cost accounting 
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. Plant Insuluyy . — Hulotiophy , heterutrophy , Intake of 
walul in nuulents , transpositions , photosynthesis , mincil 
luc1011 , I U Ypilation , grown l epivCLion : Plant / 2nmal 
Jul1011 , Symbiosis , parasitism , wizyncs , aukins, hormonus, 
Dolopullodism . 

6 . Plant Pathology: - Camise till alle of plaul discoses ; 
Disease organisms. Virusco , welciency discase ; Drycase res 
ulice . 


3 . Paul Chemistry 

Kielic theory of Juses and bus laws. Maxwell s luy Ol 
distribullion Oí velocities . Valli der Wau s equalon . Luw ol 
Con esponding 96.410 s. liquetulion of buses, Specific heats 
UL SALS. Kati OL CP / UV. 

lheimelyname : The first law uſ thermodynamics. Iyu 
Hiermal and that all s Onl. luthalpy . Heat vapacitics . 
Thermoclin) . Y cuts Us Cículon , ornion Solution and 
combustion , Lallion of boil che gius. Kirchort equil 
tion . 


7 . l init Livius ) . — The basic fucts relating to l ulomi sille 
plant geography, with special clution to Indian tlora and the 
botanical regions of India . 


Triluliit for spontaneous change . Second Law of Thermo 
dynamics. Entropy . Frer energy . Criteria of Chenucal 
-quilibriumi. 


8 . General Biviu . .) ; - - Cycology, Genetics , plant, becamy, 
Mendelism , hybralviyou , Militation l voluiron . 


y , Lcum Buluny . — Economic uses of plants , esp . flower 
ing plants , 11 relation to hundin weltre , particularly with 
lelerence to such vegetable products like fooulgrains, plinen , 
tius, Sugars 17e siurches , oilseeds, spices, beverages , libres , 
woos, l ubbel drugs and csential oils , 

JO). Ilister of Bul . - A general familiarity with the 
dovelv , ment of Wowwage relating the botanicalsciencc . 


Solutions, Osmoliv pressure , lowering of Vapour pressurc , 
depression 01 lieezin ; point, elevation of Duiling point. 
Determinillion of rolerular weights in solution . Assuvilion 
dissociation ul solules . 

Chemical cquilibria . Luw of muss action and its application 
lo homogeneous and heterogencous equlibri , Lc Chatclicr 
principle . Inlluence of temperature on chemical equilibrium . 

Electrochemistry : Faraday s WS of electrolysis; conduc 
tivity of un electrol 

Plivily and its varia 
11on with dilulion ; 

. Suruble salts ; elec 
trolylle dissociation . Ostward s dilution law ; anomaly of 
strong electrolytes ; solubility product strength of acids and 
bilats ; hydrolysis of salts ; hydrogenion cincentration , buller 
action ; theory of indicators ; 

Reversible cells . Standard , hydrogen and calomel elec 
liules . Electrodo and reul -OX - potentials . Concentration cells . 
Dulemination of pH . Transport number . Tonic product of 
halal . Potentiometric titrations . 


(HMISTRY - - 1 Cour - - 03 ) 

1 . Morganic Chemistry 
lectronic configuration of elements . Auibali pancije 
Benodic Cliction OL elements . Alome nula . Tunsi 
1101 clinents and their characteristics . 

Alumic and ionic auii, ionization potential, clecionanty 
4110 wlectionegativity . 
ivatural and williciti ulioactivity . Nuclei fission and 
Fusion . 

Electronic Theory of Valency . Elementary ideas about 
signa ililti pi- bonus , hybridization and directional nature of 
covalent lionds . 

Warner st heory of coordination Compounds . :lcctionic 
configurations of complexes involved in the common inctal- 
lugical and analytical operations. 

Oxidation states und Oxidation number. Common oxidis 
ing and relucing agents . Jonu cyllations. 

lewis and Bronsled theories of acids and buses . 

Chemistry of the commun elements and their compounds 
ticated especially from the point of view of periodic classi 
fication , Principles of extinction isolation ( and metallurgy ) 
of important elements . 

Stiuctures of hydrogen peroxide diburuno, aluminium 
chloride and the important oxyacids of nitrogen , phosphorus, 
chlorino and sulphur . 

Inert gases : Isolation and chemistry . 
Principles of inorganic chemical analysis . 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , So 
dium hydroxide, ammoniu , nitric acid , soiphuric acil, cement , 
glass and artificial fertilizers . 


nvolved. Application 


Clienicul Kinetics : Molecularity and order of a l caction . 
list Order and second order reactions, Determination of 
wider of reaction , temperature coefficients and energy OL 
activation . Collision theory of rcuction rates . Activatei com 
plex theory . 

Phase rule ; luxplanation of the turns involved . Application 
10 und and two component systems . Distribution law . 

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their 
Cielo Cilioni , general methods of preparation and propertics 
of colloids. Coagulation Protective action and gold num 
byer . Absorption . 

Citulysis i Humogenous and heterogeneous Catulysis . Pro 
notors . Poisoning . 

Photochemistiy : 1 . Ws of photochemistry. Sinple numeri 
cal problems. 
CIVIL ENGINEERING — (Code- - 04 ) 

1 . Building matcrials and Properties and strength of 

muterials 
building materials — Timber , stune, brick , linje , tile , sand , 
Surkhi, mortar and concrete , metal and glass - Structural pro 
perties of metals anel alloys used in engineering practice . 

Stresses and strainy - Hook s law – Bending . Torsion and 
direct stresses . Elastic theory of bending of beads maximum 
LUC minimum stresses due to cecentric loading. Bending 
mviucnt and Shear force diagrams and deflection of beans 
under static and live loads. 

2 . Building Construction and walle supply und senitury 

engineering 
Constiuction - - Brich and stune masonry walls , floors and 
roofs , staircases , carpentry in wooden foors , roots ceiling , 
koors and windows, linishes ( plastering, pointing, painting 
and varnishing etc . ) 

Soil mechanics - Soils and their investigations. Bering 
( pacities and foundations of buildings and siructures -- princi 
ples of design . 


2 . Oric Clacsony 

Modern Collecpts of covalent bonding . Electron displuce 
ments - --inductive mesomeric und byperconjugative effects . 
Resonance and its application to organic Chemistry . Effect 
of structure on dissociation constants . 


Alkitnes , ulhands and alkyles , Petrolcum as it source of 
organic compoutals . Simple derivatives of aliphatic com 
pounds , Alcohols , aldehydes , Kclones , acids , halides, esters , 
ethers , acid anhydrides, chlorides and amides. Monobasic 
hydroxy, kotonic ind amino acids. Organometallic com 
pounds ancl ncctvicctic csters , Tartaric citric , maleic and 
futharic acids. Carbohydrates , classitication and general re 
actions. Glucose frustase und sucurse . 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 
ccpt of conformation , 


Building estimates _ Principle unity of measurenent : Tah 
iny out quantities for building and preparation of ibstract 
of costs — specifications and data sheets for important itens. 


Benzene ind its simple derivatives ; Toluene , xylenes , phe 
nols, halides , nitro and amino compounds. Benzoic, salicyclic 
cionimiv , mandclic and sulphonic acids , Aromatic aldehyde s 
and kciones, Diazo , Zo) sind hydrazo compounds, Aromatic 
substitution . Nopthalene , pyridlinc ad quinoline . 


Water supply - Sources of water . Standards of purity . 
methods of purilication , layout of clistribution system , pumps 
ond boosters . 
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Silnitation Sewers , sturd water overllows, bousc drainage 
requirements and appurientices , septic tanks, Imoll tanks , 
Sewage treatinent and dispension trenches - -Activated sludge 
process. 

3 . Rouls und bridge s , 

Survey and alignment ----Highway materials and their plack 
ments , Principles of design - widih of foundation and pre 
ment, cumber , grudieni curves and supcr -ecvation — Rctiuning 
wills . 


Basic opun channel hydraulic . Design of soil conseivation 
sliucluies - - terraces , bunds , outlets und lassed water hy , 
Piples of blood control. Floud TOLTOS . Design ol laul 
ponds and carti danis . Sircuni bank crosion and its control. 
Wind Closion and its control. Principles of watershed 
113.1 agcillcnl. 

Investigation and plannug in River Valley projects. 

2 . Irrigullion and anaye , - Soil -water - plant relationships . 
Sources and types of irrigation Planning and design of 
minor itigillion projects . Techniques of niensuring soil mois 
ture . 


Duity of Writer- consumptive use . Willcr rcquirenents of 
crops . Measurement and cost of uigution Water . Measuring 
devices — llow througti 0 0S, Wales 115 Hulics , Levelling 
und layout of urigation systems. Design and construction of, 
Channcis , lield channels , pire lines , licad - gates , diversion boxes , 
structures and road CTOSSIŲs . Occurrence of uroind water , 
TILmics ot wells , Types of wells , their construcun), drus 
ng methods. Well development. Testing of wells , 


Drainage - - Delinitioji - - Causes ol water logging. Methods un 
dlage Drange of Iriguled lands . Design of surface and 
sub -surface systems. 


3 . Building intervals — hinds of building materials - their 
properties Timber, brickwork anul R , ( coustiuction . 
Design of columns , beams, roof trusses, joints . Layout of a 
themstund . Design of farm housCs , animals shelters and 
storage stiuctures . Rural water supply and sanitiation , 


Construction - - Earth luids, tabilized and water lioun 
macadam roads , bituminous Surlaces and Concrete 10 .10 . 
Draining of roads : Bridges — Types , economical spans, I. R . C . 
loading, designing superstillcture of small span bridges 
Principles of clesigning foundition of bulllcats au picss 
of bridges , pile and well foundations. 

Istinaling Earthwork for roads and Liais. 
4 . Structural Engineering 

Steel structures - Permissible stresses , Design of beanis in 
ple and built -up columns and simple roof trusscs and girder 
column bascs and grillages for exially ind eccentrically 
loaded columos - Bolled ; livetted and welded connections. 

R . C . C . structures — Specilication of materials used - pro 
portioning workability and stingth 1eyuirement _ 1 .SI, stand 
ards for design loads permissible stresses in R . C . 0 , members 
subject to direct and bending stresses - Design of simply 
supported overhanging and cuntilever beams, reclingular auch 
Teo beams in floors , roots and lintels - itxially loaded columas; 
their bases , 
OTOLOGY - I Code — 05 ) 

1. General Geology : 

Origin , agc and interior of the Earth , different ecological 
agencies and their cllects on topography, weathering and cro 
sion : Soil types , their classification and soil groups of India , 
l hysiographic sub -divisions of India . Vegetation and topo 
graphy, Volcanocs , earthquakes , 17ountains, diastrophim . 

2 . Suructural Geology : 

Common structure of igncous , scuipientary and tictamor 
hic rocks , Dip , strike and slopes ; folds, filills ind uncon 
formities including their cifects on outcrops . Elementary 
ideas of methods of Cicological Surveying and Mapping . 

3. Crystallogrupliy und Mineralogy : 

Llementary knowledge of crystal symmetry . Laws of crys 
tallography . Crystal habits and twinning . 

Study of inportant rock - forming including clay minerals 
with regard to their chemical composition , physical proper 
ties , Optical properties , alteration , occurrence and comnice 
cial uses. 

- Economic Geology : 

Study of important econnu , minerals of india including 
mode of occurrence . Origin and classification of orc deposits . 


4 . l arın power and machinery , Construction of difl cient 
types of wernel combustion engines . Ignition), fuel lubricat 
ing , cooling and governing systems of l engines. Different 
Lypes of lacturs . Chasis transmission and steering . Farm 
machinery for pintary and secondary village, Sceding nchi 
neiy , interculture tools and machinery Plant prolyction 
Cquipment. Hirvesting and threshing cyuipment. Machinery 
for land developinent. Pumps and pumping machinery . 


5 . Electricity and rural electrilication Power generation 
and transmission : Distribution of clectricity for rural electri 
ficution ; A . C . and D . C . circuits . 


Uscs of clectic energy on the farm , Electric motors 
used in agriculture — types, selection , installation and main 
tenance . 
CHLMICAL ENGINEERING - - Code - 07 ) 
1. Momcnium phenomena : ( Under steady state conditions ) ; 
( a ) Mlumcntuni transfer : 

( i ) Dillerent paterns of flow and their criteria . 
( ii ) Velocity prolilc , 
( iii ) Filtration ; scimentation , centriſugc. 

( iv ) Flow of Solids through fluids. 
( b ) Hour Munster : Different modus olheut transfer ; 
Conduction calculation for single and composite walls ol 
dlat, cylindrical and spherical shapes . 


Convection — iffcrcat dimensionless floupy used in forced 
and itce conviction Equivalent diameter . Determination of 
individual and overall heat transfer coell. 


5 . Pctrology : 

Tilepientary study of igneous sedimentary and metamon 
phic rocks including origin and classilication , Study of comi 
mon rock types . 

6 . Stratigraphy : 

Principles of stratigraphy ; lithological ind chronological 
sub - clivisions of geologicu records . Outstanding features of 
Indian Stratigraphy. . 


[: vaporation — Radiation - - Stefan Boltzman law . 


Emmissivity and absorptivity . Geometrical Shape fuctor . 
Hicat lond ol furnaces - - calculation . 


( c ) Muss transfer : Diffusion in guycs and liquids. Absorp 
tion , desorption , humidification , dehumidilication , drying and 
distillation Analogy between momentum , heat and mass and 
transfer . 


7 . Pulucontology ; , 

The bearing of palaentological chalil upon evolution , Fos 
sils , their nature and mole of preservation . An clementary 
idea of the morphology and distribution of icpresentative 
forms oſ animal and plant fossils . 
AGRICULTURAI. ENGLVLIRING - Code ( 6 ) 

1 . Soil and Water Corse l ution - Definition and scope of 
soil conservation ; Mechanics and types of erosion their ciuses . 
Hydrologic cyclc rainfall und runoit - — - - factor s affecting the nu 
and their measurenents , stream giliging — Evaluation of ruti 
ost from rainfall. Erosion control micosures - - Biological and 
Engineering, 


2 . Thermodynamicy : 

(a ) 1st; 2nd and 3rl Laws of thermodynamics. 
( b ) Determination of internal energy , entropy, cnthany 

und frec energy Determination of chemical equili 
brium constants for homogeneous and hetrogencous 
Systeins . Use of ihermodynamics in cuimbustion , dis 
tillation and heat transfer . Mechanism and theory 
of mixing , various mixers for requid - liquid , solid 
liquid and solid - solid . 
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3 . Reaction engineering : 
( i ) Kinetics : Homogenous ind hctui OuCNICOlls reactions 

1st Ind 2nd order reactions . 

Batch and flow - Reactors and their clesiyi 
( ii) Catalysis - Choice of catalysis ; 

Preparations; 

Mechanics of catalysis based upon inechanism . 
4 . Transportation .- - Storyte and transport of inaterials wid 
in particular, powders , resins, volatile ind non - volatile liquids . 
emulsions and dispersions , pumps , conipresses and bloween 
Mixers - -- Mechanisms and theory of mixing various mixers 
for liquid -- liquiq ; solid - liqud; solid - solid 

5 . Materials - - Factors that determine choice of materials 
of construction in chemical industries -- -Metals and alloys , 
ceramics , plastics and pubhers . liniber und timber products, 
plywood laininutes . 

Fabrication of equipment with particular reference to pro 
cluction of vats , barrels , filier presses atc . 

6 . Jastruncntation and process control - Mechanical, 
hydinlic , pneumatic , thermal, Optical , magnetic , electrical und 
electronic instruments . Controly and control systems , Auto 
mation 
MATHEMATICS - Code - - 09 ) 

PART 4 
414ebra : 

Alechyru of scts relations and functions , inverse of in func 
tion , composite function , cquivalence relation . 


Diruliul Eyunions Solution ol standard fust Order 
dilleluntiul vullion . Solution of second and higher order 
linear diluential culations with constant coalicients . Simple 

psilicition of problems on growth and decay. Simple har 
MoniC motion . Simple pendulum incl the likic . 

PART B 
M1c humus ; ( Vector methods may be used ) 

Stics - - Representation of u forco , parallelogrun of forces , 
composition and resolution of forces and conditions of 
cquilibnom of coplanar and concurrent forces . Triangle of 
forces i. in an unlihe parallel forces . Moments . Coup 
les . Ciencial conditions for quilibrium of coplanar torces . 
Centre of gravity of sirriple bodies . triction - static and 
liniiting friction , wyle of friction , equilibrium of particle 
on rough inclinci plane , simple problems simple machines 
( lever, System of pulleys. gear ). Virtual work ( two 
dimcntions ) 

1917. mies.- - kincmalics — isplacement, speca , velocity and 
acceleration of a particle , clative vclocity . Motion in a 
Straight liv under constant acceleration . Newton s laws of 
mol-un . Central Orbits , Simpleharmonic motion , Motion 
under gravity ( in Vacuum ) . lmpulso , work and cnergy . 
Conservation of cnergy and linear momentum . Uniform 
circular motion . 


CLion , Inglo nie , simple pron virtual wor 


.4 .tmony : 

Spheral Trigonometry . Sine and cosine formulae , pro 
perties of right-angled spherical triangles. 

Splienical Astronomy — Celestial sphere , Coordinate systems 
and their conversion .Diurn : il motion . Sitercal and solut 
limes. mein solar time, local and standard times . cquution 
of time. Rising and setting of the sun and starts , dip of 
the horizon , Astionomical refraction . Twilight. Parallax , 
aberration , procession and nutation . Keplers - laws, Pluietary 
orbits and stationary points . Apparent motion of the moon , 
phases of the moon . Astrononical Instruments — Sextant, 
transmit instrument. 


Nimmals ; integers , rational munhers , IC numbers ( state 
niont of properties ) . complex numbers , algebra of complex 
numbers, 

Group , sub - groups, norm : l sub - groups, cyclic and nermo 
tation groups , Lagranges theorem , isomorphisin , 

De-Moivre s theorem for rational indexul ils simple 
applications 

Theory of Eynutions ; Polynomial cquations, transforma 
Lion of cquutions, relutions betwec h roots and coellicicnts of 
it holynominl cquation , symmetric function of roots of cubic 
and biquadratic equations , location of roots and Newton s 
method for finding roots , 


Matrices : algebra of matriccs, determinants - siniplc pro 
perties of determinants , product of determinants adjoint of 

matrix , inversion of miltrices rank of a matrix , applica 
tion of matrices to the solution of linças cqualious ( in thręc 
unknowns ) . 


" 1 . 


Inequalities : quithmatic and peonietric means. Clichy 
Schwarz incquality ( only for finite sums ) . 

Awitir Gromery of two dimensions. — Straight lines, pair 
of straight lines , circles , systems of circles. Elipse , parabola . 
hyperhola l eferred to principal axis ) . Keduction of a seconut 
egrec equation to standard ( orm . Tangents and normals. 

Anulvio Geometry of the musions, — Planes , straight 
lines and spheres (Cartesian Co -ordinates only ) . 
Calculus and Differential Equation : 

Dilareniul culculus : Concert of limit ; continuity uri 
differentiability of a function of one real variabic, derivative 
of standard functions , successive differentiation , Rolle s 
theoreni , Mc211 value theoreni, Maclaurin and Tavlor serics 
( proof not nccded ) and their applications ; Binomian expan 
sion for ration : index , expansion of exponential, logarithmic 
trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminato 
forms, Maxima und Minima of a function of a single Vari 
able , gcomctrical applications yilch 2s tangent , normal. suh 
tomgent, subnormal, ilsymptotic cillvature ( carteirin coordi 
nates only ) . Envelopes , partial differentiation . Fulei s 
theorem for homogeneous ( unctions. 

In " al calculus : Standud methoils of integrntion , Ric 
mann deiinition of definito integral of contniuous functions 
Fundamental theorem of Integrat calculus , Rectification . 
quadrature , volumes and surface area of solids of revolution . 
Simpson s nilo for numcrical integrill . 

Convergence of scqucncc ud series, test of convergence 
of series with positive terms , Rutio , 1oot and Gas Icsts . 
Alternatine series . 


Statistics 

Probability . -- - Classical and santistical definitions of proba 
bility , Cuculation of probability of combinatorial methods, 
addition and multiplication theorems, conditional probabi 
lity , Riucom variables (discrete and continuous ) , tensity 
function Mathematical cxpectation . 

Standard distributions - - Binomial - definition , mean and 
Variance , skow11c " , limiting form , simple applications ; Poison - - 
clefinition , mcan and Variance , additive property , fitting 
of Poison distribution to viven data ; Normal - simple 
properties and simple applications, fitting a normal distribution 
to given data . 

Bivariate distribution - Correlation , linear regression in 
volving two variables ſitting of struight line . parabolic and 
cxponential curves, properties of correlation coefficient. 

Simple sampling distributions and simple tests of luypothie 
Y : Random sample , Statistic . Sampling distribution and 
standard crroi . Sirfiple application of the nomal. t chi2 and 
F Jistributions 10 testing of significance of difference of 

cuin s, 
NOTI : - Candidates will be required to answer compulsorily 

from Part A of the syllabus One question , on cach 
of the thrcc topics viz . ( 1 ) Algebra ( 2 ) Analytic 
Geometry of two and three dimensions 14 ( 3 ) 
Calculus and Diſferential Equation . From Part B 
of the syllabus it will be compulsory to unywer at 
least onc question on any one of the threc topics 
viz . ( 1 ) Mechanics ( 2 ) Astronomy and ( 3 ) 

Statistics , 
MECHANICAL ENGINEERING — ( Code - 10 ) 

| Stransitio of Materials 

- - Stresses and strains - Hooke s Law and relations between 
elastic constants — Compound bars in tension and compression 
ani stresses due to temperature changes. 

Renaline Moment, shear force and dcficction in simply slip 
ported overhanging 2110 cantilever beams for simple loading. 

Torsion in round bars — Transmission of power liy shafts - - 
Springs , 

Simple cases of combined bending and direct stresses , and 
combined bencing and torsiou 
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CS; Heat cugines ; Carnot s theoremi , Law of thermodynamics 
and simple applications, Blach : body radiation . 


Flastic theory of failurc — Stress concentration und fatique. 
2 . Tilcort of Vfuches und Machine Designs 

Relativa velocities of parts in machines graphically :nd by 
calculation . 


Crank cilort diagram of engines - Speed - variation of fly 
wheels . Governors . Power transmitted by helt drives - - 
I Tiction and lubrication of journals and thrust beaungs , ball 
und Toller hearingy , Design of fastenings and locking dic 
vices - - Proportions for rivetted , holtech and welled joints and 
fasteninys . 


4 Liyle 

Geometrical optics , Velocity of liglit; Reflection and refrac 
tion of light at plane and spherical surfaces ; Defects in opti 
cal images ud their corrections; Fye and other optical instru 
ments ; Wirve theory of light; Interference ; simple interfero 
meter ; Diffraction ; Diffraction Grating; Polarisation of light; 
Flements of pectroscopy . 

5 . Electricity and magnetinn 

Calculntion of electric ficli intensity and potential in simple 
cases , Gauses theorcm and simple applications ; Electrometers , 
Encrgy due to it field ; Electrical and magnetic properties of 
matter ; Hysterisis permeability and susceptibility ; maynetic 
field duc to clectrical current ; Moving magnet and moving 
coil galvanometers ; Meusurement of current and resistance ; 
Properties of raictive circuit clements and their determina 
tion , thermoelectric effects ; Flectromagnetic induction ; Pro 
duction of alternating currents , Transformery and motors ; 
Flectronic valves and their simple applications , 


3. Applied Thermodynamie s 

Fucle Coinbustion — Air Supply - - Analysis of fuels and ex 
haust Laxes , 

Boilers , Superhenters and Economiscrg- — Boileis mountings 
14nd accessories - Boiler trial. 

Physical properties of stcan - Steam tabice and their use . 
Inws of Thermodynzanics Gas Lawy- -Expansion and 
compression of gases — Air compressors , 

Ideal and actual engine cycle - Use of temperature 
entropy , heat- entropy and pressure - volume charts and in 
grams. 

Simple cicam cngines and Internal combustion engines . 

Indicators ant Indicator Diagranis — Mechanical Therial, 
nir standard and actual cfficiencies - -General construction - 
Engine trial and heat balance . 

4 . Prorlution Enginccring 

Common machine tools — Working principles and designs 
features of Lathes . Shu-pers , planers , drilling machines — Mil 
ling machines — Grinding machines - jigs ud fixtures. Metal 
cutting tools — Tools materinls — Tool geometry . 

Cutting forces — Abrasive wheels . 
Welding _ Weldability and different welding processes - 
Testing of welds . 

Forning process — moulding , casting , forging rolling and 
drawing of metals . 

Metrology -- Linear and angular me:Kuremento - Limits and 
fils . Measurement of screws and gears - Surface finish - 
Optical instruments. 

Industrial engincriny - - Methods Study and work mCuSLIC 
ment - - Motion -time data -Work sampling - loh evaluatio17 - - - 
Waves and incentives — Planing, control , Plant Tavolt. 

5. Fluid Mechanics and Water poller 

Bernoulli s cquation — Moving p1: 11cs and vanes - Pumps and 
turbincs . Desien principles . application and characteristic 
curvcs ; Principles of similarity : Governing - Hydraulic Accu 
nulators und intensificrs / Cranet and lifts - - Surge tanks and 
Storage reservoirs. 
PILYSICS - -- ( Code - 11 ) 

1 . Goncial properties of mutter and mechanics 

Units and dimensions ; Scalar und vector quantities ; Moment 
of inertia , work , energy and momentum . Fundamental laws 
of mechanics ; Rotational motion ; Gravitation ; Simple har 
pionic motion ; Simple and compound pendulum ; Kater s 
penculum ; Flasticity . Surface tension : Viscosity of liquicls . 
Rotary pumps; Meleal gauge , 


Elements of Bohr s theory of atom ; Electrons , Cathode 
rys and X -rays ; Measurement of clectronic charge and 
mass . 
700LOGI , ICode 13 ) 

Classification of the animal kingdom into principal croups 
Listinguishing fentures of the various classes . 

The structure, habits , and life -history of the following non 
chordate tyres : 

Amoeba , malarial parasitę, a sponge, hydia , liverflue, tape 
worn , roundworm , earth woim , leech , cockroach houseny 
mosquito , ycorption , freshwater mussel, pond snail and star 
lish ( external characters only ) . 

Economic importance of insects . Bionomics and life 
history of the following insects : termitelocust , honey hee 
and silk moth , 

Classification of Chordute up to orders . 

The structure and comparative anatomy of the following 
chordate types : 


Rranchiostoma; Scolidon , frov ; Uromistir or any other 
lizard Skelctou of l aranis ) ; pigeon ( Shelcton of fowl ) ; and 
rabbit . rat or squirrel. 

Elementary knowledge of the histology and physiology of 
the various organy of the onimal body with reference to frog 
and rabbit , Endocrine glands and their fuctions, 

Outlines of the development of frog and chick structure 
and fuctions of the mammaliana placenta . 

General principles of evolution , variations heredity ; adap 
tation ; recipitulation hypothesis , Mendelian inheritance ; 
asexunt und sexual modes of reproduction ; parthenogenesis . 
pencsis , metamorphosis ; alternation of generations, 

Ecological and geological distribution of animals with spe 
cial reference to the Indian fauna . 
Wild life of India including poisonous and non - -poisonous 
kes ; game Birds. 


PART B 


2 . Sound 

Damped , forced and free vibrations ; Wave motion , Doppler 
effect : Velocity of sound waves ; Effect of reasure , tempern 
turę , humidity on vclocity of sound in a gas ; Vibration of 
strings , hars , plates and gas columns; Resonance ; Beats ; 
Stationary waves ; Measurement of frcquency , velocity and 
intensity of sound : Musical scales ; Acoustics in Architecture ; 
Flements of ultrasonics . Elementary principles of gramo 
phones , talkics and loundspeakers , 


Personaliny Test - The candidate will be interviewed by a 
Board of competent and unbiased observers who will have 
before them a record of his career . The object of the inter 
view is to assess the personal suitability of the candidate for 
the Service . The candidate will be expected to have taken an 
intelligent interests not only in his subject of academic study 
but also in events which are happening around him both 
withiu and outsiile his own State or country , 19 well as in 
modern currents of thought and in new discoveries which 
should rouse the curiosity of well educated youth , 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
crocs cxamination , bit of a natural, though Jirected and pur 
nosive conversation , intended to reveal the mental qualities of 
the candidate . The Board will pay special attention to asses 
sing the intellectual curiosity critical powers of observation 
71101 assimilation , halnnce of judgment and alertness of mind 
initiative , tact capacity for leadershin ; the ability for social 
cohesion , mental and physical energy and powers of practical 
application : integrity of character ; and other qualities such 


3 . Hout and Thermodynamics 

Tempennture and its incasurement; thermal expansion ; 
Taothermal and adinhatic changes in gases ; Specific heat and 
thermal conductivity : Elements of the kinetic theory of matter : 
Physical ideas of Rolizman s distribution law ; Van der Waal s 
equation of States ; Joule Thomson effect; liqucfection of gås 
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HOULD 


as topographical sense , love for out- door life and the desire 
to explore unknown and out of way places . 


APPENDIX II 

(Vide Rulę 18 ) 
Brief particulars relating to the Indian 
( vide Rule 18 ) . 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 
EXAMINATION OF CANDIDATES 

(Vide Rule 15 ) 
These regulations are published for the convepience of 
candidates and to enable them to ascertain the probability 
of their being of the required physical standard . The regula 
tions are also intended to provide guidelines to the medical 
examiners . 

2 . The Government of India , rescrve to themselves, absolute 
discretion to reject or accept any candidate after considering 
the report of the Medical Board .) 


Forest 


Service 


(a ) Appointments will be mudo on probation for a period 
of three years which may be extended . Successful candidates 
will be required to undergo probation at such place and in 
such mannor and pass such examinations during the period 
of probation as the Government of India may determine. 


( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith , 


( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
Dient may confirm the officer in his appointment or , if his 
work or conduct has in the opinion of Government been un 
satisfactory , Government may either discharge him from the 
Service or may extend his period of probution for such fur 
ther period as Government may think fit , 


1 . To bo passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and hodily health and free from any physi 
cal defcct likely to intcrfore with tho efficient performance 
of the duties of his appointment . 

2 . Walking test : The male candidates will be required to 
qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 
4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed 
in 4 hours. The arrangement for conducting this test will 
be made by the laspector General of Forests , Govt. of India 
so as to synchronise with the sittings of the Medical Board , 

3 . (a ) In the matter of the correlation of ago , height and 
chest girth of candidates of Indian ( lacluding Anglo - Indian ) 
race it is left to the Medical Board to use whatever corre 
lation figures are considered most suitable as a guide in tho 
examination of the candidates . If there be any disproportion 
with regard to height , weight and chest girth , the candidato 
should be hospitalised for investigation and X - ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not fit by 
the Board , 

(b ) The Minimum standard for height and chest girth 
without which candidates cannot be accepted , are as fol 
lows : 


( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delcgated by Government to any officer that officer may 
exercise any of the powers of Government under clauses (6 ) 
and ( c ) above . 


( e ) An officer belonging to the Indian Forest Service will 
be liable to serve anywhere in India or abroad cither under 
the Central Government or under State Government. 


Hoight 


Expansion 


Chest girth 
( fully expanded ) 

(2) 
84 Cms. 
79 Cms. 


. 


163 Cms . 
150 Cms 


5 cms. ( for mon ) 
5 Cms. (for womon ) 


( f ) Scales of pay : 

Junior Scale . - Rs. 700 - 40 - - 900 - EB . 40 _ - 1100 — 50 - - 
1300 ( 15 years ) . 

Senior Scale : 

( a ) Time Scale. - Rs. 1100 _ (6th year or under ) — 50 – 
1600 ( 16 years ) . 

(b ) Selection Grade . ---Rs. 1650 – 75 -- 1800 . 
Conservator of Forests . - Rs. 1800 — 100 - 2000 . 

Deputy Chief Conservator of Forests ( io States where 
such a post exists ). - Rs. 2000 - - 125 / 2 — 2250 . 

Additional Chief Conscrvator of Forests ( in State where 
such a post exists ) .- Rs. 2250 - 125. 1 - - 2500 . 

Chief Conservator of Forests. - Rs. 2500 – — 125 / 2 — 2750 . 

Deputy Inapector General of Forests . Rg. 2000 — 125 / 2 
2250 plus a special pay of Rs. 300 p .in . 

Additional Inspector General of Forests . -- Rs. 2500 - 100 
3000 . 

Inspector General of Forests. - Rs. 3000 — 100 — 3500. 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued from time to time. 

A probationer will be started on the junior timo scale and 
permitted to count the period spent on probation towards 
Icavo, pension or increment in the time scale . 

( g ) Provident Fund . Officers of the Indian Forest Service 
are governed by the All India Service ( Provident Fund ) 
Rulos , 1955 . 

( h ) I eave . - Ollicers of the Indian Forest Service are gov 
crned by the All India Servicc ( Leave ) Rules , 1955 . 

(i ) Medical Attendance . - Officers of the Indian Forest 
Servicc arc entitled to medical attendance benefits admissible 
under the All India Service (Medical Attendance ) Rulcs, 
1954 , 


The following minimum height standards may be allowed 
in the case of candidates belongiag to Scheduled Tribes and 
to l aces such as Gorkhas , Nepalese , Assamese , Meghalaya , 
Tribals, Ladakhoso , Sikkimese , Bhutanese , Garhwalis , Kumao 
nis , Nagas, and Arunachal Pradesh candidates , whose average 
height is distinctly lower : 
Men 

. . 1 $ 2 , 5 Cms. 
Woman 

. . 145. 0 Cms. 
4 . The candidates height will be measured as follows : 
He will remove his shoes and he placed against the 

standard with his feet togсther and tho weight 
thrown on the heels and not on the toes or other 
sides of the feet . He will stand erect without rigi 
dity and with the hecls , calves , buttock , and 
shoulders touching the standard the chin will be 
depressed to bring the vertex of the head level 
under the horizontal bar and the height will be 
recorded in centimetres and parts of a centimetre 

to halves , 
5 . The candidate s chest will be measured as follows : --- 
I will be made to stand crcct with his feet together 

and to raise his arms over his hond . The tape 
will be so adjusted round the chest that its upper 
edge touches the inferior angles of the shoulder 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the tape is taken found the chest. The arms 
will then be lowered to hang loosely by the side 
and care will be taken that the shouldery are not 
thrown upwards or backwards so as to displaco the 
tape . The candidate will then be directed to take 
a decp inspiration scveral times and the maximum 
cxpansion of tho chest will be carefully noted and 
the minimum and maximum will thon be recorded 


( i ) Rtirement Benefits . - Officers of the Indian Forest 
Service appointed on the basis of Competitive Examination 
are governed by the All India Services (Death -cum -Retire 
ment Benefits ) Rules, 1958 . 
4 - - 461GI/ 79 
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in contimetres 84 -89, 86 - 93 . 5 etc . In recording the 
measurements fractions of less than half centimetre 
should not be noted , 


N . B . - Tho height and chest of the candidate should be 

measured twice before coming to a final decision . 
6 . The candidate will also be weighed and his weight re 
corded in kilogrames ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


light and suitablo lantern like Edrige Green s shall be consi 
dorod quito dependable for testing colour vision . While other 
of the two teşts may ordinarily be considered sufficient in 
rospect of the services concerned with road , rail and wir 
traffic , it is essential to carry out the lantern test. In doubt 
ful cases where a candidate fails to qualify when testod 
by only one of the two tests , both the tests should be 
employed . 

( 3 ) Field of vision . The field of vision shall be tested in 
respect of all services by the confrontation method , Where 
such test gives unsatisfactory or doubtful results , the field of 
vision should be determined on the perimeter . 


7 . The candidate s cye - sight will be tested in accordance 
with the following rules . The result of each test will be re 
corded — 

( i ) General. The candidate s eyes will be şumitted to 

a general cxumination directed to the detection of 
any disease or abnormality . The candidate will be 
rejected if he suffers from any squint or morbid 
conditions of eyes , eye -lids or contiguous structures 
of such a sort as to render, or likely at a future 
datc to render him unfit for service . 


( ii) Visual Acquity . The examination for determining 

the acutenesy of vision includes two tests , one for 
distant, the other for near vision . Each cyo 

be examined separately . 
There shall be no limit for minimum naked cye vision but 
naked eye vision of the candidates shall however , be record 
ed by the Medical Board or other medical authority in every 
case , as it will furnish the basic information in regard to the 
condition of tho eye . 

The standards for distant and near vision with or without 
glasses shall be as follows : 


Distance Vision 


Noar Vision 


Better oyo 

Worse eye 
( Corrected vision ) 


Better eyo 

Worse oye 
( Corrected Vision ) 


- 


-- - 


EA 


6 / 12 J. I 


J . II 


6 /6 
6 /9 


or 


6 / 9 


NOTE : 

( 1 ) Fundus Examination . - - In every case of Myopia Fun 
dus Examination should be carried out and the results re 
corded . In the event of pathological condition being present 
which is likely to be progressive and affect the efficiency of 
tho candidate , he / she should be declared unfit . 

The total amount of Myopia ( including the cylinder ) shall 
not exceed 4 . 00D Total amount or Hypermetropia ( in 
cluding the cylinder ) shall not exceed +- 4 . 00D . 

Provided that in case of candidate is found unfit on 
ground of high myopia , the matter shall be referred to a 
special board of three opthalmologists to declare whether 
this myopia is pathological or not. In case it is not patho 
logical, the candidato shall bo declared ſit, provided he fulfils 
the visual requirements otherwise . 

(2 ) Colour Vision - ( i) Tho testing of colour vision shall 
be cssential 

( ii ) Colour perception should be graded into a higher and 
a lower Grado depending upon the size of the aperture in the 
lantern as described in the table below : 


( 4 ) Night Blindness. — Night Blindness need not be tested 
as a routine, but only in special cases. No standard test for 
the testing of tight blindness or dark adaptation is precribed . 
The Medical Board should be given the discretion to impro 
vise such rought test, e .g . recording of visual acuity with 
reduced illumination or by making the candidate recogniso 
various objects in a darkened roon after he / she has been 
there for 20 to 30 minutes. Candidates own statements 
should not always be relied upon but they should be given 
due consideration , 

( 5 ) Ocular conditions other than visual acuity . — ( a ) Any 
Organic discase Or A progressive refractive error which is 
likely to result in lowering the visual acuity should be congi 
dered as a disqualification . 

(b ) Trachoma. — Trachoma, unless complicated , shall not 
ordinarily be a cause for disqualification , 

(c ) Squint.— As the presence of binocular vision is essen 
tial squint even if the visual acquity is of the prescribed 
standard , should be considered as a disqualification . 

( d ) One-eyed persons. — The employment of one-eyed 
individuals is not recommended . 

8 . Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
pressure is as follows : 
(i) With young subjects 15 -25 years of age the average 

is about 100 plus the age . 
( ii ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age seçmg quite satisfactory . 
N . B . As a general rule any systolic pressure over 144 mm 
and diastolic over 90 mm should bo regårded as suspicious 
and the candidate should be hospitalised by the Board before 
giving their final opiinon regarding the candidate s fitness or 
otherwiso . The hospitalization report should indicato whether 
the rise in blood pressure iş of a transicut nature due to 
excitement etc . Or whether it is due to any organic disoage , 
In all such cases X - ray and electrocardiographic examina 
tions of heart and blood urea clearance test should also be 
done as a routino. The final decision as to the face or 
otherwise of a candidate will , however , rest with the medical 
board only . 

Method of taking Blood Pressure 
The mercury manometer type of instrument should bo used 
as a rulo . Tho mcasurement should not be taken within 
fifteen minutes of any excrcişc or excitement, Provided the 
patient, and particularly his arm is relaxed , he may be oither 

lying or sitting . The arm is supported comfortably at the 
patient s side in a more or less horizontal position . Tho arm 
should be freed from the clothes to the shoulder . The cut 
completely deflated should be applicd with the middle of the 
rubber over the inner side of the arm , and its lower odgo an 
inch or two above the bend of the elbow . The following tuma 
of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid 
bulging during inflation . 

The brachial artery is located by palpitation at the bend of 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and cen 
trally over it below , but not in contact with the cuff . The cuff 
is inflated to about 200 mm Hg. and then slowly deflated . 
The level at which the column stands when soft successivo 
sounds are heard represents the Systolic Pressure . When more 
air is allowed to escape the sounds will bo hard to increase 
in intensity . The level at which the well-hcard clear sounds 
change to soft muffled fading sounds represents the diastolic 
pressure . The measurements should be taken in a fairly 
brief period of time a . prolonged pressure of the cuff in 


Grade 


Grado 
of Colour 
Porcep 
tion . 


1. Distanco betweon thọ lamp and candidate 
2 . Sizo of aperturo 

. . . . 
3 . Time of exposure . . . . 


: 16 feet 
. 1 - 3 mm 
. 5 Sec. 


( iii ) Satisfactory colour vision constitutes recognition with 
caso and without hesitation of signal red , signal Tee and 
whito colours. The use of Ishihara s plates shown in good 
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irritating to the patient and will vitiate the readings . Re 
checking, if necessary , should be donc only a fow minutes 
after complete deflation of the cuff . ( Sometimes, as the cuff 
is deflated sounds are heard at a certain level, they may dla 
appear ay pressure fails and reappear at a still lower level. 
This ‘ Silent Gap may cause crror in reading ) . 


9 . The urine ( passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Whero a 
Medical Board finds sugar present in a candidate s urino by 
the usual chemical test the Board will proceed with the 
examination with all its other aspects and will also specially 
note any signs of symptoms suggestive of diabotes , If , except 
for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to 
the standards of medical fitness required they may pass the 
candidato " fit subject to the glycosuria being non -diabetic " 
and the Board will refer the case to a specified specialist in 
Medicine who has hospital and laboratory facilities at his 
disposal. The Medical Specialist will carry out whatever 
examination clinical and laboratory he considers necessary 
including a standard blood sugar toleranco test , and will 
submit his opinion to the Medical Board upon which the 
Modical Board will base its final Opinion " it " or " unit " . 
The candidate will not be required to appcar in person beforo 
the Board on the second occasion , To exclude the effects of 
medication it may be necessary to retain a candidate for 
several days in hospital under strict supervision . 


10 . A woman candidate who as a result of tests is found 
to be pregnant of 12 weeks standing or over should be 
declared temporarily unfit until the confinement is over. She 
should be re - examined for fitness certificato six weeks after 
the date of confinement subject to the production of a medi 
cal certificate of fitness from a registered medical practitioner . 


11. The following additional points should be observed : 

a ) that the candidate s hearing in each ear is good and 
that there is no sign of disease of the car . In case it is defec 
tive the candidate should be got examined by the ear @ pe 
cialist : provided that if the defect in hearing is remediablo 
by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot 
bc declared unfit on that account provided he / she has no pro 
gressive discase in the ear. The following aro the guidelines 
for the medical examining authority in this regard : 


( 5) Porsistently discharging Temporarily Unfit for both 
car oporated /unoperated , tochnical and non - tochnice 

jobs. 
(6 ) Chronic inflammatory / (i) A decision will be taken as 

a llorgic conditions of per circumstances of indi 
nogo with or without vidual cases , 
bony doformities of na 
salseptum . 

(ii ) If deviated nasal Septum 

is present with symptoms 

Temporarily unfit. 
(7 ) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory con 

conditions of tonsils ditions of tonsils and /or 
and /or Larynx. 

Larynx- -- Fit . 
( ii ) Hoarsness of voice of govoro 

degree if present then 

Tomporarily unfit . 
(8 ) Benign or locally malig - (i) Benign tumours - Tom 

nant tumours of the porarily unfit . 
ENT. 

(ii) Malignant Tumours Upft. 
(9) Otosclerosis . . . If the hearing is within 30 

Deciblos after operation or 
with the help of bearing 

aid - Fit . 
(10 ) Congenital defects of (i) If not interfering with 
ear , nose or throat. 

functions -- Fit. 
(ii ) Stuttering of sover degroo 

Unfit . 
(11) Nasal Poly : Temporarily Unfit . 

(b ) that his /her speech is without impediment; 
(c ) that his /her teeth are in good order and that he / she 

is provided with dentures where necessary for effec 
tivo mastication ( well Alled teeth will be considered 

sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest expan 

sion sufficient; and that his heart and lungs Aro 

sound ; 
( e ) that there is no evidence of any abdominal digcase ; 
(f ) that he is not ruptured ; 
( g ) that he does not suffer from hydrocele, a severe 

degree of vericose veins or piles; 
( h ) that his limbs, hands and feet are well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all his joints ; 
(i ) that he does not suffer from any inveterate skin 

disease ; 
(1) that there is no congenital malformation or defect . 
( k ) that he docs not bear traces of acute or chronic 

disease pointing to an impaired constitution , 
( 1) that he bears marks of efficient vaccination ; and 
( m ) that he is free from communicable discase. 
12 , Radiographic examination of the chest should be done 
as a routine in all cases for detecting any abnormality of the 
heart and lungs , which may not be apparent by ordinary 
physical examination . 

When any defect is found it must be noted in the certificato 
and the medical examiner should state his opinion whether 
or not it is likely to interfere in the efficient performance 
of the duties which will be required of the candidate . 


( 1 ) Marked or total deafnoss 

in ono oar, other ear be 

ing normal. 
( 7 ) Poroptivo di fug in 

both ears in which some 
improyomant is possible 
by a hearing aid . 


Fit for non - technical jobs if the 
deafness is upto 30 decibel 

in higher frequoncy. 
Fit in rezpost of both technical 

and non -technical jobs if tho 
deafness is upto 30 Docibel 
in spooch frequoncies of 
1000 to 4000 , 


( 3 ) Porforation of ty n rinic ( i) On9 ar normal othor oar 

momb rano of central perforation of tympanic 
or marginal type . 

membrano prosent Tempo 

rarily unfit. 
Under improvod conditions 

of Ear Surgory a candidato 
with marginal or other 
porforation in both ear s 
should be given a chance 
by declaring him tompora 
rily unfit and then ho muy 
be considered under 4 ( ii ) 

bolow . 
( ii ) Marginal or attic porfo 

ration in both ears - Unfit . 
( iii ) Central perforation both 

ears — Temporarily unfit . 
( 4 ) Ears with Mastoid c vity (1) Either ear normal hearing 

subnormal hoaring on other ear Mastoid - cavity , 
one side on both sides . Fit for both technical and 

non -tochnical jobs. 
(ii) Mastoid cavity of both 

sides . Unfit for technical 
job , Fit for non -technical 
jobs if hearing improves to 
30 Deciblos in either As 
with or without hearing 
aid . 


In case of doubt regarding health of a candidate the 
Chairman of the Medical Board may consult a suitable 
Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness 
of the candidate for Government Service , e . g , if a candidate 
is suspected to be suffering from any mental defect or 
abberation , the Chairman of the Board may consult a Hos 
pital Psychiatrist / Psychologist, ctc . 


NOTE — Candidates are warned that there is no right of 
appeal from a Medical Board special or standing appointed 
to determine their fitness for the above services. If , however, 
Government are satisfied on the evidence , produced , beforo 
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them of the possibility of an error of judgment in the decision 
of tho first Board , it is open to Government to allow an 
appcal to a Second Board . Such evidence should bo submit 
ted within one month of the date of the communication in 
which the decision of the first Medical Board is communicated 
to the candidate , otherwise no request for an appeal to a 
second Medical Board will be considered . 


If any medical certificate is produced by a candidate as a 
piece of evidence about the possibility of an error of judg 
ment in the decision of the first Board , the certificato will 
not be taken into consideration unlegg it contains a noto by 
the medical practitioner concerned to the effect that it has 
been given in full Knowledge of the fact that the candidate 
has already been rejected as unfit for service by the Medical 
Board . 


Medical Board s Report 
The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examiner — 


1. The standard of physical fitness to be adopted should 
nako due allowance for the age and longth of service , if any 
of the candidate concerned , 


tion appended thereto . His attention is specially directed to 
the warning contained in the Note below : --- 
1 . State yourname in full . 

( 11 Ficct letters ) 
2 . State your age and birth 

placo 
2 . (a ) Do your belong 

Schoduled Tribos or to 
races such as Gorkhos 
Nopalesc , Assamese , 
Meghalaya Tribuls, 
Ladakhaso , Sikkimese , 
Bhutanose , Garhwulis , 
Kumaonis , Nuges, Aru 
nachal Pradesh , whose 
average height is distin 
ctly lowor ? Answer 
Yog or No and if the 
angwor is Yes stato the 
name of the tribe /raco , 
( a ) Have you ever had 
small-pox intermittent 
or any other fever, 
enlargement 

or 
guppuration of glands 
spitting of blood , asth 
ma, hosst disease , lung 
disease , fainting attacks, 
rheumatism appendicitis . 

OR 
( b ) any othor disease or 
accident roquiring con 
finoment to bed and me 
dical or surgical treat 

mont ? 
4 . When were you last vacci 

nated ? 
5 . Have you suffored from 

any form of notyousness 
due to over work or any 

other cause ? 
6 . Furnish the following particulars concerning your family : 

- - - - - - - 
Fathor s Father s No. of 

No. of 
ago if living ago at death brothers brothers , 
and state of and couso of living, their dead , their 
health 

death uges and ages at end 
state of 

Çauso of 
health 

doa th 
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - 

+ - 


No person will be deemed qualified for admission to the 

Public Service who shall not satisfy Government or 
the appointing authority , as the case may be that he 
has no disease , constitutional affection , or bodily 
infirmity unfitting him , are likely to unft him for 
that service . 


It should be understood that the question of fitness 

involves the future as well as the prosent and that 
ono of the main objects of medical examination is to 
secure continuous cffectivo service , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
carly pension or payments in case of premature 
death . It is at the samo time to be noted that the 
question is one of the likelthood of continuous effec 
tive service and that rejection of a candidate need 
not be advised on account of the presence of a 
defect which in only a small proportion of cases is 
found to interfere with continuous effective service. 


don 


A lady doctor will be co -opted as a member of the Medi 

cal Board whenever a woman candidate is to be 
examinod . 


as 


The report of the Medical Board should be treated 

confidential . 


-- 


- 


- 


In casc where a candidate is declared unfit for appoint 

ment in the Government Service the grounds for 
rejection may be communicated to the candidate 
in broad terms without giving minute details regard 
ing the defects pointed out by the Medical Board . 


Mother s age 
if living and 
state of 
health 


M other s 
Age at death 
and cause 
of doath 


-- -- - - - 
- - - - 

- - 

- - 
No . of 

sister s 
living their 

agos and 
state of 

houlth 
- - - - - - - 


- - - - 
No . of 

sisters 
dead , their 

ages at 
and cause of 

death 


AN 


- - 


- 


- 


- - 


In casca where a Medical Board considers that a minor 

disability disqualifying a candidate for Government 
service can be cured by a treatment (medical or gur 
gical ) a statement to that offect should be recorded 
by the Medical Board . There is no objection to a 
candidate being informed of the Board s opinion to 
this effect by the appointing authority and when a 
cure has been effected it will be open to the autho 
rity concerned to 48k for another Medical Board . 


7 . Have you been examined by a Medical Board before ? 


. . . . . . . . 1 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


In the case of candidates who are to be declared " Tempo 

rarily Unfit the period specified for re -examination 
should not ordinarily exceed six months at the 
maximum . On re - examination after the specified 
period these candidates should not be declared temno 
rarily unfit for a further period but a final decision 
in regard to their fitness for appointment or otherwise 
should be given . 


8 . If answer to the above is Yes please state what 

Service / Services, you were examined for ? 
9 . Who was the examining authority ? . . . 
10. When and where was the Medical Board held ? 

14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
11. Result of the Medical Board s cxamination , if com 

municated to you or if known . . . . . . . . . . . . . . . , 
I declarc all the above answers to be , to the best of my 
belief, true and correct . 
Signed in my presence . 

Candidate s Signature 
Signature of the Chairman of the Board , 


( a ) Candidate s statement and declararion 


The candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Doclara 
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Nole : - The candidate will be held responsible for 
accuracy of tho above statement By wilfully suppressing 
any information will incur the risk uf joining the appoint 
nient and if appointed of forfeiting all claims to Superannua 
tion Allowance or gratuity . 


(b ) Report of Medical Board on ( name of Cundidate ) 
physical examination . 

1. General development; Good . .. . . .. . . . Fair . . .. . .. . . 


Nutrition : 


L’OOT , . . . . . 

ht (Without shoes ) whenz . . . 


. . . . . Thin . . . . . . Average . . . . . . Obesc . . . . . . 


Weight . . . 


LLILLI144 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


Best Weight . . . . . . . . . . When ? . . . . . . . . Any recent change 
in Weight ? . . . . . . . . . . Temperatura . . . . . . . 
2 . Girth of Chest. 

( 1 ) ( After full inspiration ) 

(2 ) ( After full expiration ) 
Skin : Any obvious discase 
3 . Eyes : 

( 1 ) Any disease , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 2 ) Night blindaeng . . . . . . . . . . 
( 3 ) Defect in colour vigion . . . . . . 
. . . . . . . 
( 4 ) Field of vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(3 ) Visual acuity . . . . . . 

(6 ) Fundus Examination . . . . . . . . 
Acquity of Naked eye with Strength 
vision glasses glass sp . 

Cyl . 
Axis . 


( a ) Ileart : Any organic lesions ? . . . . . . . . . . . . . . . . Kate 
Standing . . . . 

Afler hopping 25 times. . . . . . . . . . 

2 minutes after hopping . . . . . . 
( b ) Blood Pressure : Systolic . .. . . . .. Diastolic . . . . . . .. 

9 . Abdomen ; Girth . . . . . . . . . . Tenderness . . . . . . . . . . . . 
l-Iernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( a ) Palpable 

Liver . . . .. . Spleen .. . . .. 
Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . , TUIJOUIS . . 

. . . . . , TumourS . . . . . . . . . . 
( b ) Haçmorrhoids . . . . . . . . . . listulla . . . . 
10 . Nervous System indication of nervous or mçatal dis 
ubuity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. I oco -Motor System : Any Abnormality . . . . . . . . . . . . . . 

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 
Varicocele etc . 
Urine Analysis ; 

( a ) Physical appearance . . . . . . . . . 
( b ) Sp. GI . . . . . . . . … . . 
( c ) Albumen . . . . . . . . . . . . . 
( d ) Sugar . . . . . . . . . . . . . . . . 
( e ) Casts . . . . . . . . . . . . 
( f ) Cells . , . . . . . . . . . . . . . . . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


of 


13. Report of X -Ray Examination of Chest. 
14. Is therc anything in the health of 

the candidate likely to render him 
uzlit for the efficient dischargo of 
his dutics in the Indian Forest 
Service ? 


Distant vision 


R . E . 
L . E 


Near vision 


NOTE . In case of a female candidate , if it is found that 
she is pregnant of 12 weeks standing or over , she should be 
declared temporarily unfit , vide Regulation 10 . 


R . E . 
LE 


Hypermetropia 
(manifest ) 


15. Has he been found qualified in all 

respects for the efficient and conti 
nuous discharge of his duties in 
the Indian Forest Service ? 


R . E . 
L . E . 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


4 . Ears : Inspection . . . . . . Hearing : Right Ear . . . . . . . . 
Left Ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 . Glands . . . . . . . . . . . . . . Thyroid . . . . . 
6 . Condition of teeth . . . . . . . . 

7 . Respiratory System : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs ? 

If yes , explain fully . . . . . . . . 
8 . Circulatory System : 


NOTE - The Board should record thcir findings under one 
of the following three categories : 

( i ) Fit 
( ii ) Unfit on account of . . . . . . . 
( iii ) Temporarily unfit on account of . .. . .. . . . . . 


Placo . . . , . , . , . , . . . . . . . . 


Chairman . . . . . . . . . . . . . . 
Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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